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>> 

श्रीमन्महो दय, सा हित्य-विद्याविशारद्‌,काव्य-कानन- 
केसरी, पण्डित पद्मसिहजी शास्म, सम्पादक, || 
“भारतो इय? मंत्री, आय्यविद्रत्सभा | ह त. 
भगवन्‌! जिसको (कविता पर प्रसन्न होकर) श्रीमती | 
सहा विद्यालय संभाने (आय्य विद्रत्सभा द्वारा ) वह स्वण |S 
पदक प्रदान किया हे जिस पर आपका विश्व विख्यात नाम | 

H | तथा यह श्लोक अंकित है 
N कविता कामिनी कान्तः, श्रीनाथूराम शकरः 
| ४४ ४ज्वालापुराये विदुषां, स भयामान्यतेतरास्‌”॥ 
AR वही कवि कुल किकर नाथूराम शकर शस्मो ( शकर ) 
| स्वरचित “saree” श्रीसेवा में समपेण करता है । 


E 


4 आशा है कि सुदामा के तर्डुलों की भाँति इस महा तुच्छ || 
X ty 


४ ya से श्रीमान्‌ का कुछ न कुछ मनोरंजन अवश्यही होगा | क्‍ 
f (किसी कविने क्याही अच्छा कहा है); a 
“तत्वङ्गिमपिकाव्यानां, जानाति fara । 
भार्थिकःकोमरन्दाना, अन्तरेण agaaa ॥ 
gaun 
सेवक विनीत, 
नाथ्रामशङ्कर शम्मा (शंकर) 
हरहुआगंज, अलीगढ़ | 


न e ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


SUVs SSS sa SSS प का SESS SR RAAB Y [a 


समपण इ, 


e 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi an 


id eGangotri. Funding by IKS 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


mere 


है 0३ २१३९ २११९९ Trust, gien eGangotri. Funding by IKS 


= “१अनुरागरलः 
१D DEEEEEe 

र 
बुझवन्दनात्मंक TA i 4 
नमःशम्भवायं च मयोभवाय च नमःशकराय च मयस्कराय॑ 


च नमःशिवायं च शिवतरायंच। य° अ० १६ मं ४१ ॥ 


— o 


शकर को शङ्कर का. प्रणाम (१) 
( Tg twee ) 
जो सरवेज्ञसुकवि,सुखदाता, विश्व विलास विधाता है । 
` जो नवद्रव्य योग उमगाता, शुद्ध एक रस पाता है ॥ 
अपनाते हैं जिस अक्षर को, क्षणिक रूप, क्षरनाम । 
शंकर! उस प्यारे शंकर को, कर कर HS प्रणाम ॥१॥ 
FET 


% ( सर्वज्ञ ) तत्रनिरतशयं सवन बीजस्‌{॥ ato wo १ पा० १ सू०२५। 
(aah ) कविमनीपी परिभूःस्वयंभूः ॥ य०्ञ्र०४०मत्रांश ८- 
( कवि ) यःकौति शब्द यतिसर्वाविद्या सकविरीशवरः^ 
“इघाभाविकी चान बल क्रियांच 
(श्लोक ) नित्यंसवंगतोह्यात्मा, geent दोष वर्जित: 
; एकःसभिद्यते शक्त्या, माययानस्वमावतः ॥ १॥ 
( मंत्र ) यस्मिसूसर्वािश्रतान्यात्मेवा भू द्विलानतः | 
तत्रको मोहः कः शोक-एकत्बमनुपशयतः | य9ग्र०४०म ०७ 
( नवद्रव्य ) पृथिवयापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मामनड तिद्र्व्याणि ॥ 
ao wo moq Fo Y— 
क्रियायु णवत्समवायिकारणमितिद्रव्यलक्षणम्‌ | 


Fo प्र १ go १५ 
( शंकर ) यः शङ्कल्याणं सुखं करोति adat- 
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nn nn 


शकर स्वासी से मिला, चिछुड्डा शकर दास | 
' भालु प्रभासा gant, मिन्नअभिन्नविलास ॥१॥ 


| 
| 
| 
| 
गूढाथे गर्भाक्ति (३) षटूपदी छन्द्‌ । 
शंकर सवका ईश, इष्ट मंगल दाता À | 
शंकर के गुण गाय, गाय जी सुख पाता है ॥ 
शंकर कर कल्याण, योगियों को अपनावे । ` 
शंकर . गौरव रूप, राम से जन जन्मावे. ॥ ai 
श्री शंकर की प्यारी#उमा, रविसी हरिसी भासती | | 
_ रशंकर विद्या की बही, मूल शारदा भगवती ॥१॥ | \ 
(षट्पदी छन्द) यहपद्य शंकर परमात्मा का कीत्तन करता हुआ ( शंकर ) i 
ग्रन्यकार के अविद्यमान Gast भ्रौर विद्यमान कौटुम्विकों फे नामों को भी | 
यथाक्रमप्रकट करता है ( देखिये, पढ़िये, समकिये ) | 
( १ च० ) मंगल--पेन--मं गल सेन ( went) वृद्ध प्रपितामह-- | 
ट 
| 


ष्र 
(२ च० ) जीसुख--रामरजीपुखराम । शर्म्मा ) प्रपितामह-- 
( ३ च० ) कल्याण+दत्त--कल्याणदत्त { शर्म्मा ) पिताभह-- 


( ४ च० ) गौरवरूप से रूप--रामऱ्टरूपराम ( went ) पिता-- 
` ( उपय्युक्त महानुभाव इस संसार में नहीं हैं ) 

(९च०_) श्रीशंकर की प्यारी--शंकरा ग्रर्थात्‌ धर्म पत्नी 
उमा--शंकर-जउमा शङ्कर प्रथम ज्येष्ठ पुत्र — 
राध-+-शंकरज-रविशड्भर द्वितोय २ युत्र 

ait शंकरऱ<हरिशद्धर तीसरा पुत्र ( प्रनुराग-रत्न प्रकाशक ) 
साती _ से- सती+शङ्कर=सतीशङ्क! चौथा सुत्र र 
विद्या+बती--विद्योवती - एक ars पुत्री 

qa-bagi=pange - पौत्र - 

शारदा-देवी-शारदादेवी - पौत्रो = 

भेगचती>२-दो भगवती युत्र ay 
{ उमा ) (उमाहिमबतोम्‌” केनोपनिषद्‌ agaes . ! 


ऋ ग्री० स्वामी शंकराचायजीने उमा का अर्थ विद्या, तथा हेमवती का 
माव शोमावालो लिखा है 1 , . rr pie se 


t 
P, S. 
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BERS CR | E 
शकरस्वासी, शंकरदास (४) 


| ( दोहा ) 
शंकरस्वामी और है, सेवक शकर ओर । 
भेद भावना में भरे, नास रूप सब ठोर UI 
+ पार्था पञ्चक (५) * 
+ सगणात्मक--सवेया + _ 

द्विज वेद पढें, सुविचार वढ, बल पाय चढे, सव ऊपर को । 
अविरुद्ध रहे, भूज पन्थ गहे, परिवार कहें, वसुधा भर को ॥ 
भव धर्म घरें, पर दुःख हरे, तन त्याग तरं, भव सागर को । 
दिन फेर पिता, वरदे सबिता, करदे कविता, कवि शंकर को ॥१॥ 
विदुषी उपज, क्षमता न तजे, ब्रत धार भजे, सुकृती वरको । 
सधवा सुधरें, विधवा उवरें, सकलंक करें; न किसी घर को ॥ | 
दुहिता न विकें, कुटनी न टिकें, कुलवोर छिकें, तरसं. दर को । 
दिन फेर पिता, वरदे सविता, करदे कविता, कवि शकर को ॥२॥ 
TATA जगे, न अनीति ठग, भ्रम भूत लगे, न प्रजाधर को १ 
झगड़े न मचें, खलखवे खच, मद से AT, भट संगर को ॥ 


दिन फेर पिता, वरदे सविता, करदे कविता, कवि शंकर को ॥३॥ 
महिमा उमड़े, लघुता न. लड, जडता जकडे, न चराचर को | 
शठता सटके, सुदिता मटके, अतिभा भटके, न समाद्र को ॥ 
विकसे विमला, शुभकर्म-कला, पकडे कमला, श्रमके कर को | 
दिन फेर पिता, वरदे सबिता, करदे कविता, कवि. शंकर को 
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[| IA 
मत जाल जलें, छलिया न छले, कुल फूल फले, तज मत्सर को । 
अप दम्भ द्वे, न प्रपञ्च फें, गुरु मान नवे, न निरक्षर को ॥ 
|| gat जप से, निरखें तप से, सुरपादंप से, तुझ AA को | । 
दिन फेर पिता, परदे सविता, करदे कविता, कंविशंकर को ॥५॥ 


J SSS 


आनन्दनाद्‌ (६) 
( दोहा) 
तू सुझसे न्यारा नहीं, में तुझसे कब दूर । 
तेरी महिमा से मिली, मेरीं मति भरपूर ॥१॥ 


। द t र 
( ससस्यां ) चमके अनुरागरल्न मेरा (पति) 
( कलाघरात्मक मिलिन्दपाद (७) > 
कवि शंकर विश्वके विधाता । मुद मङ्गल मूल मुक्तिदाता ॥ 
प्रणवादि पबित्र नाम धारी । भवसागर सेतु शोक शंरी ॥ 
WE पाय प्रकाश पुंज तेरा । 
` चमके अनुरागरत्न मेरा ॥१॥ 
जिसके उपदेश में दया है! अति-आ धन नन्द छागया है ॥। 
जिसने न सरस्वती विसारी | विचरा बन वालब्रह्मचारी+॥ 
उसके तप तेज का बसेरा । 
चमके अनुरागरत्न मेरा ॥२॥ ` 
मग-दीपक-ब्रहम-ज्ञानका है । उपलक्तण धमे ध्यान का है ॥ 
लघ लक्ष्यपरोपकार का है |अण पक्ष समा सुधार का है ॥ 
जगदुन्नति पे जमाय डेरा | 
चमके 'अनुरागरत्न मेरा ॥३॥ 
| bee पद्य स मदर्षि दयानन्द सरस्वतीजीका नाम निकल्षता दे । 
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गुण गायक धमराज का है । अनुभाव सुधी-समाज काहे ॥ 
शुभचिन्तक भारतेशका है । उपहार दरिद्र देश का है ॥ 
कचि मण्डलका कहाय चेरा | 
धमंके अनुरागरत्न मेरा ॥४॥ 
अगले. कवि gax से सही थे | तुलसी शशि, सूर सूरही थे ॥ 
अव केशव की न होड़ होगी । फिर कोन बने कबीर योगी ॥ | 
कविता SARAH कमेरा | | 
चमके. अनुरागरत्न मेरा ॥५॥ 
रचना रसराज की Pent: जयसिंह सखा बना विहारी ॥ 
बिधि वीर विलास की विराजी । कवि भूषण को मिला शिवाजी ॥ 
कर मेल -+ कुबेर से घनेरा ४ 
चमके अनुरागरत्नः मेरा ॥६॥ ` 
सबको e देश-भक्त भाया । जिसनें पद भारतेन्टु # पाया ॥ 
रच ग्रन्थ घने सुधार बोली । कविता पर प्रेम गांठ खोली ॥ 
हारेचन्द. हटा रहे IAT | 
चमके. अनुरागरत्न मेरा.॥७॥ ` 
शुभ-शब्द-अयोंग, TT प्यारे । रचः पिङ्गल रीतिं. से सुधारे ॥ 
रस, भूषण, भावंसे भरे हैं । परस पड-पारखी खरे हैं॥ 
` मनके सुविचारका चितेरा । 
'चमके अचुरागरत्न ÑT IEN. 
कवि कोविदं ध्यान में al सदभिष्ञ विवेचना करेंगे ॥ 
> ऋच्‌ = तारा - सितारा ८ 3 
= कुबेर = परमात्मा घनंश - - z 5 
ॐ भारतेन्दु = नागरी नायक बाबू CATT | 


$$$ e 
SS न ५४ १0५0५. 
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Ls] अनुरागरत्न 


wee 


सव साधन सत्य के गहेंगे। गुण दूषण न्याय से कहेंगे ॥ 
` परखे पर तक का तरेरा। 
चमके अनुरागरत्न मेरा IIRI 
सघ धान समान तोल डाले+ 1 समझे पिक ओर काक काले ॥ 
समता मणि काच में वखाने । अनभिज्ञ भला बुरा न जाने ॥ 
न वने उस ऊँटका .कटेरा । 
चमके अनुरागरत्न मेरा ॥१०॥ 
भजनीके, सुबोध, भक्त गावे । न कपोल कुरागिया वजावें ॥ 
रचना पर प्रीति हो वड़ों की | गरजे न wea तुकडों की ॥ 
गरिमा न गिरासके गरा । 
चमके .अतुरागरत्न मेरा ॥११॥ 
परपद्य, प्रसंग काटतेः हैं । यशका रसं चोर चाटते FU 
छलिया छलसे न छूटते हैं गंद ग्रन्थ लवार लूटते हैं॥ 
लगजाय'न लालची छुटेरा | 
चमके. IRIRA. मेरा ॥१२॥ 
चमगिइड़ चोर डोलते हैं। शठ स्यार .उळूक बोलते हैं ॥ 
विन भालु-मदीप, चन्द्र तारे । तम घोर घटा सके न सारे॥ 
रजनी कटजाय|हो सबेरा। . . 
सम अनुरागरत्न मेरा ।१३॥ 
वल, पौरुष का प्रकाश होगा । श्रम साहस का विकाश होगा ॥ 
गुरुतां गुरु ज्ञान की बढ़ेगी | लुता अभिमान की कढ़ेगी ॥ 


+सब घान समान तोल डाले =>्छाक -' 


qiqa: सान्तनयच देश - नाधन्तिरल्लानिससुद्रजञानि- `` 
आभीरदशॉकलचन्दकान्तं - त्रमिवराटावपशान्तगोपा:॥१॥ 
CSR base eens ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


WAR AARARAA AAA 


न aaa a यासा: RO e 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


= [a] 
TWA अनुकूल काल फेरा | 
चमके अनुरागरत्न मेरा ॥१४॥ 
तनदृश्य जरा अशक्ति का है । मन भाजन जाति भक्ति का है ॥ 
धनराशि न पास दान को है । मृदुभाषण मात्र मान को है ॥ 
यश WHITH उघार घेरा | 
चमके अनुरागरत्न मेरा ॥१५॥ 
अनुभूत विवेक यंत्र डाला । मथ सरत्यसमुद्र को निकाला ॥ 
वर वर्ण सुव में जड़ा है। हित के हिय हार में पड़ा है ॥ 
बतलाये न लाख का लखेरा । 
चमके AAU मेरा ॥१६॥ 


भगवती-भारती (८) 


९ सोरठा ) 
जिसके आननचार, उत्तम :अन्तःकरण हैं। 
दुहिता परमोदार, उस#विरज्चिकी भारती ॥१॥ 


सरस्वतोकी महावीरता (८) 
*( gsigaata )* 
महावीरता भारती धारती है | 
प्रमादी महामोहको मारती Fu 
बड़ोंके बड़े कामकी हे लड़ाइ। . 
मिलीथी,मिली है,मिलेगीवड़ाई ॥१॥ 


भारती = सरस्वती ¬ वागदेवता ¬ जीव की वद्द शक्ति जिस 
क द्वारा अपने बिचारा को दूसरों पर प्रकट करता दे आर भात्मज्ञता 
पूवेक ब्रह्मका व्याख्याता बनता दे - 

§ उत्तम .अन्तः करण = सत्यसम्पच्मन १, ज्ञानविशिष्टाबुद्ध २ 
योगयुक्त [चत्त ३ प्रात्मप्रतिष्ठापूण अहंकार ४- 

+ विरञ्चि = भ्रह्मा भयात्‌ जीवात्मा - 


२ 
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a १० ] अनुरागरत्न 
La See ~ 
_ (घनाक्षरी कदित्त) 
वैदिक बिलासं करे ज्ञानागार कानन भे) . 
धमराज हंस पे समोद चढती रहै। 
- “फेर फेर दिव्यगुण मालिका प्रवीणता की, | 
पुस्तक पै मूलमंत्र पाठ पदती रहे॥ 
योग वलं वीणाके विचार त्रत य बाजे, 
ama विशिष्टवाणी घोः कहती RI 
‘grax विवेक भाणवल्लभा सरस्वती मेश ` 
मेधा महावीरता अमित बढ़ती रहै॥ १॥ 


> > 


बालब्रह्मचारी के विशद भाल 'मन्दिर मं, .. 
आसन जमाय: ज्ञान. दीपक जगाती है । 
सत्य और झूठ की विवेचना प्रचंड शिखा, _ ' 
. कालिमा कुयश की कपटे लगाती है ॥ 
प्रेमपालपोरुष प्रकाश की छवीली छटा, 
` ˆ . वधिक विरोध अन्धकार को भगाती-हे 1. 
i ` महावीरतां सरस्वती ,की 
न क उगियों से न ठगाती है | 


आपसके मेलकी बड़ाई भरपेट करे, 

a  सामाजिक-शक्ति-सुंधा पान करती रहै। 

भूले न ममाणको तजे न तकेसाधनको, .. 
युक्ति चातुरी के गुणगान करती RÈ II 

WAR वाद्‌). भतिवाद, कोटि, कल्पनाका, . - 
जाल जल्पना का अपमान करती रह्दै। “ 

` शंकर निदान महावीरता सरस्वती की, ` 


x 
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__ भूमिकोद्भास [ ११] 
` मामादिकि पोच पक्षपात के न पास रह | 
' सत्यको असत्य से अशुद्ध करती नहीं | 
ओपाधिक वारणा न सिद्धि के समीप टिके ~ 
 . स्वाभाविक चिन्तन में भूल: भरती नहीं ॥ 
न्याय = कठोर काट ale को समोद सुने, .  : 
'. कोरे. कूटवाद पर कान. धरती नहीं । 
शकर अशक महावीरता सरस्वती की, `| 
उद्धत अजान जालियों से डरती नहीं ॥ ४॥ 


मन्दसत तारों की कुवासना दमंक सारी, | 
¦ `: वैदिक विवेक तप. तेज में विलाती है। 
ध्येय ध्यान, धारणादि, साधना सरोवर में, 
सामाधिक संयम सरोरुह खिलाती है॥ 
शंकर से पावे सिद्ध चक सिद्धि चकई को, ` . 
a दिन में न भेद रजनी ,मिलाती है। 
ब्रह्म रवि ज्योति महावीरता सरस्वती की, `. 
शुद्ध अधिकारियों को अमृत - पिलाती है ॥५॥ 


ब्रह्मा, मनु, अङ्गिरा, वसिष्ठ, व्यास, गोतम से, 5 
६ `, सिद्ध, मुनि मण्डल के. ध्यान में घसी रही । 
राम और कृष्ण के प्रताप की विभूति A 
: ` बुद्ध के विशुद्ध भव : लक्ष्य में लसी रही ॥ 
शंकर के साथ कर . एकता. .कवीरजी की, . .. ` :: 
° , सुरत सखी के. गास गास में गसी-रही | 
: पेंट मत .पन्थ. महावीरता सरस्वती 'की, .. =. 
` ` देव दयानन्द के वचन भे. वसी रही ॥६॥ | 
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| 
Tei जाती FETT 

मान दान माघ को;- महत्व दान मम्मठ को, 

दान कालिदास को सुयश का दिला चुकी । | 

रामामृत तुलसी को, काव्यसुधा केशव को) | 

| 

| 

| 

| 


` राधिकेश भक्तिरस सूर को पिलाचुकी ॥ 
मुख्य-मान-पान देश भाषा परिशोधन का, 
भारत के इन्दु हरिचन्द को खिलाचुकी । 
सुकवि-सभा में महावीरता सरस्वती की, 
शंकरसे दीन मतिहीन को मिलाइुको ॥७॥ 


साइसी सुजान को सुपन्थ दिखलाती रहै, 
कायर कुचांलियो की गेल गहती नहीं | 

पुण्यशील भिक्षुक अकिञ्चन को ऊँचा करे, . 

' पापी धनपति को प्रतापी कहती नहीं ॥ 
उद्यमी उदार के सुकम की सुख्याति बने, | 

' ` झालसी कृपण की बढ़ाई. सहती नहीं। 
शंकर अदम्य महावीरता सरस्वती. की,. 
* वबज्चक बनावटी के पास रहती नही ॥८॥ 


प्यार भरपूर करे लोकसिद्ध सभ्यता पे, 
' “अधमाः असभ्यतां पे रोष करती रहे। | 
अन्धकार लेखक महाशयो की रचना से, 

"माषा का विशद बड़ा कोष करती रहै॥ 
पक्षपात, छोड़कर सत्य समालोचना से, ` 
` ` 'लेखों के प्ासेद्ध गुण दोष करती रहै । 
शंकर पवित्र महावीरता . सरस्वती. की, ` 
_ भेष पुरुषों काः परितोष करती RI 
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भूमिकोद्भास : [ १३ ] 
राजभक्ति भूषिता प्रजा में सुख भोग भरे, 
मंगल महामांते भहीप का मनाती है। 
धीर, धर्मवीर, कर्मवीर, “नर नामियों के, 
जीवन अनूठे जन जन को जनाती है Il 
बांध परतंत्रता स्वतंत्रता को समता से, 
उपजावे भ्रम भंग न छनाती हू । 
शंकर उदार महावीरता सरस्वती की, 
वानिक सुधार का यथाबिधि बनाती है ॥१०॥ 


दान और भोग से बचाय धन सम्पदा को, 
भागे सव सूम साथ कुछ भी न ले गये । 
हिंसक, लवार, राजद्रोही, ठग, जार, ज्वारी, 
काल विकराल की कुचाल से दले गये॥ 
तामसी, विसासी, शठ, मादकी, ममाद भरे, 
लालची मतों के छल बल से. छले गये। 


शंकर मिली न महावीरता सरस्वती की. 
पातकी विताय: dar जीवन चले गये॥११॥ 


RE TET अडे ककड़ी अजान Tk 

हारे उपदेशक सुधारक a जीते हैं। 
wa बूंद भी मिला न भेमसागर से, 

बेरवारि से न कुविचार घट रीते हैं॥ 
काट काट एकता का शोणित बहाय रहे, 

हाय ! न मिलाप महिमा का रस पीते हैं। 


'शंकर फली न महावीरता सरस्वती की, 
l जीवन अधम अनमेल बीते हैं ॥१२॥ 
one 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust,-Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


[ ४१४]  अदुरागरत्न 


ANN 


मारती से यांचना (१°) 


( सोरठा ) | 
प्रकटे . महदुद्योत, ब्रह्म विवेक दिनेश, का । 
चमके मत खद्योत, अब न अविद्या रातमं ॥ १॥ 


कविकलको सङ्गल कामना. (११) 


( षदूपदीछन्द्‌ ) 
सुन्दर शब्द प्रयोग, मनोहर भाव रसीले.। : 
दूषण-हीन ` प्रशस्तः :पद्य भूषण भड़कीले ॥ 
मिय प्रसादता :पाय, म्रमं महिमा दरसावेः। 
1; :रसिकों पर आनन्द, सुधा-शीकर बरसावे.॥ 
जिन के द्वारा इस भांति की, परम शुद्ध कविता कड़े । 
उन RATE का लोक में, सुयश सदा शंकर वढे ॥१॥ 


कंविकी सदाशा (१२) 
` (दोहा) 
रहती है जो शारदा, कविमणडल के साथ | 
` क्याशकर फे शीशपै, ag न घरेगी हाथ ॥ १॥ 
$ Ses 
#( प्राचीन छोक ) `` 
“ककवेस्तस्यकाव्येन) किफाणडेनघलुष्मंतः। 
परस्य हृद्ये लग्न, नघूश यति याच्छर:॥ १॥” 


“धमोयं काम Ag, घेचचरयं कळासुच। 
wife कीतिं प्रीतच, साधुकाव्यामषेवणामर्‌॥ २॥” 
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ES छ 
कविता की बडाइ (१३) 
( दोहा ) 


दोहा कविता गायका, .जव दोहा बनजाय। 
तब दाहा साकारहो, नच यंश दाहा खांथ॥ १॥ 


_ पणयपचक (१४) 
.. (दोहा) 
सत्कविता के पारखी, प्यारे सुकवि समाज | 
` ` कपया :मेरी ओर भी, देख यथोचित आज ॥ १॥ 
रखता है तू न्याय से, जिस पै हितका हाथ | 
अपनालेता है उसे, फिर न विसारे-साथ.॥। २.॥ 
“जो मेरी मति ने तुरे, कुछ भी किया प्रसन्न | 
तो मन: भानेगा उसे, विनय शक्तिसम्पन्न ॥ ३॥ . 
' . वतमान बोली खड़ी, पकड़ी चाल. नवीन । 
सारी रचना जांचले, परख प्रथा प्राचीन ॥ ४॥ . 
` जो सरस्वती आदिमं, निकल चुके हैं लेख । 
उनकी भी संशोधना, इस ग्रन्थन में देख ॥ ५॥ 


'पर्ताव पंचक (५) 
| _( दोहा) 


. अपनाले साहित्य को, कर भाषा पर प्यार । 
` गुण गाले संगीत के, शंकर काव्यसुधार ॥१॥ || 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


= १६ | FAINT ` 
गद्य, पद्य, चम्पू रच, सि सुलेखक लोग । 

` उनकी शैली सीखले, कर साहित्य प्रयोग ॥ २॥ 

' भारत-माषा का दें, मान महत्व अपार। . | 
गौरव धारे नागरी, ललित लेख विस्तार ॥ ३॥ 
नारद की शिक्षा फले, पाय भरत से मान। 

. लोकमित्र संगीत का, उमगे मङ्गल गान ॥ ४॥ 
भव्य कल्पना-शक्ति से, भतिभा करे सहाय । 
` ब्रह्मानन्द सहोदरा, सत्कविता वनजाय ॥ ५॥ 


: पद्यरचनाकी विशेषता (१६) `. 
[ शकर छदः] 

' अक्षर तुल्य. चण वृत्तां में, सहित - गणां के आवेंगे । 

मुक्तक,5न्द/मात्रिकों में भी, वण बराबर AÑ ॥ 


. '' देखो पद प्रत्येक पद्य के, सकल विधान प्रधान! 
. समतासे दृल,खणडों में भी, गुरु, लघु गिनो समान ॥ १॥ 


ग्रन्थकार का आत्म परिचय (१७) 
,#( षटूपदी छन्द )#; 


' पढ्‌ विद्या भरपूर, न परिडतराज कहाया | 

बन बृले-धारी शूर, न यश का स्रोत बहाया | 

उद्यम को अपंनाय, न धनका कोप कमाया ॥ 

जीवन में सदुपाय, न सेवक भाव समाया । 
हा! कुळ भी गोरव-कंज.का, सौरभ उदा न चूक हे | 
धिक्कूप हरदुआगंज का, शंकर शठ प सदारं का, शंकर शठ मरडूक है ॥ १॥ 


| 
| 
|| 
|| 


MBSR “> 
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भूमिकोद्वास। [e] 


mn 
अनुरागरट्न AT जन्सक्षाल १८ 
. , ( हरिगीतिकाळन्द) 
AS, रांग, अडू, way, संवत्‌, विक्रमीय उदार है । 
तिथि पञ्चमी सित पक्षकी मधु, मास मङ्गलबार है ॥ 
- मतिमन्द शंकर होचुका अब, ठीक वावन वर्षे का | 
“अलुरागरत्र” अमोल पाकर, भोग जीवन इष का ॥ १॥ 
शनन्दोद्गार १८. 
. कलाघरात्मकराजगींत 


सिज में नट राज ला चुका है । 
उस नारक में नचा चुका है ॥ 
जिस a अलुसार खेल. खले। 
वह शेशव दूर जा चुका है॥ 
उस यौवन का न खोज पाता । 
अपना रस जो चखा चुका है ॥ _ 
' "तन पंजर होगया पुरांना। 
सन मौज नवीन पाचुका है॥ 
अब शीकर सिन्धु में मिलेगा । 
शुभ काल समीप आचुका है ॥ : 
शिव शकर का सिलाप होगा ।. 
दिन अन्तर के विता चुका है ॥ EEN 
HAAA <2. 
( दोहा ) | 
ज्ञानी सिंद्धसमाज में, करले मंगलगान) o; 
ज्ञान गायनानन्द का, दे हम सबको दान ॥ 
३ 
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4 ९८] ATT रल | 

agagita २१ 
` आरे गारे मंगल बार वार ॥ टेक ॥ 
घी धुरीण धीर ब्रत धारी, उमग योग बल घार; घार ॥ 
गारे गारे मंगल बार घार । 
गैर गैर अपने ठाकुर को, निरख मेम निधि वार, वार ॥ 
1. गारे गारे मंगल वार बार | 
तर भवसिन्धु आप ओरों में, अभय भाव भर तार, तार॥ 
गारे गारे मंगल वार वार 
माग दयालु देव शकरसे, चतुर! चारु फल चार, चार ॥ 
गारे नारे मंगल वार वार । 


Sn pf “ण innate 


भाव थे सार २२ 


(दोहा) . 
बांच लीजिये भूमिका, भाव नहीं कुछ ओर | 
लागे जाति सुधारकी, नीब जमें सव ठोर ।! 


जन नत्र 


सेवकविनीत 
नाथरास शकर शस्सा, ( शंकर ) 


हरदुआगंज' ( अलीगढ़ )। 
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इअनुरागरल&; 


e A EEEN 


#20)(9६<-*% । 
(aaa) ६ 


विश्वानिदेव सवितदुरितानिपराछुव | 
ARANA AIGA ॥ Jo Bo ३ Boz ॥ - 


DI 


सुस सूक्ति 


भूयात्तमां सहायो नो, दयालुः सर्वशक्तिमान्‌ ॥ १॥ 
ere MO 


शङ्कर विश्व, शंकरभक्त १ ` 
(दोहा ) 
शकर स्वामी से न हो, शंकर सेवक दूर। 
. न्याय दया मागे मिले, ज्ञान भक्ति भरपूर ॥ १ ॥ 


Ee SE 
सङ्गल-कासना २ 
( सोरठा ). 
मंगलमूल महेश, दूर अमंगल को करे | 


अह्मविवेक दिनेश, मोह महातंमको हरे ॥ १॥ 
ote 


4 
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= २०] . अतुरागरत्न 
___ कपूणव-पूशंसा 
दाहा 
शंकर स्वामी के सुने, शंकर नाम अनेक | 
मुख्य स॒बतोभद्र है, मङ्गलमय ओमेक ॥ १॥ 


SS ES 


*ऋसत्कष. ४. 

( शङ्करछन्द्‌ ) | 
एक इसी को अपना साथी, अर्थ HAT बताते हैं। 
उच्चारण के सांधन सारे, रसना रोक जताते हैं ॥ 


'ऐसा उत्तम शब्द कोष में, मिला न अवतक अन्य | 
AGRA नाम शंकर का, सकल कलाधर -धन्य ॥ १॥ 


MAA Y 
( दोहा ) 


मुख्य नामहै ईश का, ओमलुभूत प्रसिद्ध । 
योगी!” जपते हैं इसे, सुनते हैं सव सिद्ध ॥ 


फुतस्पवाचकः Gaya: ॥ यां० झ० १ पा १॥ 


MAN सम्बन्ध ह-फपठ स ओए तक जितने वर्णोत्पादक स्थान हें 
च सच इस (झो३म ) के उच्चारण में काम भाजाते द-परन्तु 
जहा का व्यापार वन्द्‌ रहता इ-ध्यन्यात्मक रूप से भी सुनाजाता 
द इसा से यह ( ZA ) शब्देश्वर शाकरका स्वाभाविक नाम' ह्‌ा 


SP तज्पस्तद्थ भानस ॥ ato झ० १ पा० १ सू० २८ 
—_——————— 
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2 । [२१ ] 
आओसाराधन ६ 


(श्रबपद्‌ = ` 
BAAR बार बोल, 
__ ` प्रेम के प्रयोगी ॥ देक॥ 
"है यही अनादि नाद, निर्विकल्प निविवाद, 
अ्रूलते न. पूज्य पाद, वीतराग योगी | 
Bo वा०.बो० Yo प्रयोगी ॥ 
वेदको प्रमाण मान, अथ योजना बखान, 
mÈ गुणी सुजान, साधु स्वग भोगी ॥ 
“Zo बा० बो० Ho भयोगी॥ . 
थ्यान में घरें विरक्त, भाव से भजे सुभक्त, - 
_त्यागत अधी अशक्त, पोच पाप रोगी । 
` झो० वा० बो० Ho प्रयोगी ॥ 
शंकरादि नित्य नाम, जो जपे विसारकाम, 
वो बने विवेक धाम, मुक्ति क्यों न होगी । 
Tle ao बो० Ho प्रयोगी ॥ - | 


` ओमिष्ट देव ७ 
दोहा 
MAI के अर्थ का, धरले ध्यान पवित्र | 


बोध बना देगा तुझे, अमृत. मित्र का मित्र ॥ 


= घवपद = yg - यह गीत 'ब्रह्मरणडकवृत्त से रचागया हं 
इस का टंक SHIT के एक चरण का WS AAs म्रागे के चरण 
उक्त दणडक के पूरचरणा स्वरूप = ८ ं 
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$ 
Birra झखिलाधार, 
जिसंन जान लिया lèu 
एक, अखंणड,भ्रकाय, असङ्गी, द्वितीय, अविकार, 
व्यापक, ब्रह्म, विशुद्धविधाता; ` विश्व) विश्वभरतार, . ` 
को पहचान लिया। 
` ओशअ०जि०जानलिया ॥ 
भूतनाथ, सुवनेश, स्वयंभू, अभय, भावभरडार, 
नित्य, निरञ्जन,न्यायनियन्ता, निगुण, निगमागार, 
. को मान लिया ॥ 
ओ०अ२जि० जांनलिया ॥ 
करुणाकन्द, कृपाळु, अकर्ता, कमंहीन .करतार, 
प्रमानन्द्‌-पयोधि, प्रतापी, पूरण-परमोदार, 


से सुखदान' लिया । 
ो०अ०जि० जान लिया ॥ 


सत्य सनातन, श्री शंकर को). समझा सबका सार, 
अपना जीवन बेडा उसने, भवसागर से पार, 
करना ठान लिया i 
श्रो °अ०जि« जानलिया ॥१॥ 


शंकरादिनामोच्चारण ८ 


(दोहा) 
शंकर. सर्वाधार है, -शंकर ही. छुखः धाम । 
शंकर प्यारे मंत्र हैं, शंकर केःसब- नाम ॥१॥ 
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FA = [२३] 
सजन-साला १० 
(दोहा) 


- शूँद ज्ञान के तार , गुरिया गुरु के नाम। 
इस माला के मेल से, भजन करो निष्काम ॥१॥ 


सहेशनासावली ११ 


(भजन ) 
भज भगवान के. हैं, 
 -भगल सूल नाम ये सारे ÈRI- 
HET, अनादि, अजन्मा; इश, असीम, असंग !: 
एंक, अखण्ड, TAAL AM, अखिलाधार, अनंग ॥ 
. Wo Ho Ho yo Yo नाम ये सारे ॥ 
सत्य. सच्चिदानन्द, स्वयंभू, सहुरु. ज्ञान गणेश । 
सिद्धोपास्य, सनातन, स्वामी, मायिक, सुक्त) महेश ॥ 
Wo भ० So yo Yo नाम गे सारे ॥ 
विश्वविलासी, विश्वविधाता, धाता, पुरुष, पवित्र । 
माता, पिता, पितामह, राता, बन्धु, सहायक, मित्र ॥ 
- Yo भ० Fo qo yo नाम ये सारे ॥ 
विश्वनाथ, विश्वम्भर, - ब्रह्मा; विष्णु,विराद्‌,विशुद्ध । 
wey, विश्वकर्मा, विज्ञानी, विश्व, हृहस्पति, बुद्ध ॥ 
Wo Wo He Ho Yo नाम ये सारे ॥ 
शेष, TW, अक्र) श्रीसष्टा, सविता, शिव, aag | 
पूषा, माण, पुरोहित, होता, इन्द्र, देव, यम, यज्ञ ॥. 
: :- Wo Yo Bo मं० Yo नाम ये सारे ॥ 
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EI २४ |] अनुराग-रन्न 
अग्नि, वायु, आकाश, अङ्गिरा, प्रथिवी, भल, आदित्य । 
न्यायनिधान, नीतिनिर्माता, निर्मल, निर्गुण, नित्य ॥ 
Wo yo कै० Ho go नाम ये सारे 
` ब्रह्म, वेदवक्ता, ्रबिनाशी,' दिव्य, अनामय, अन्न | 
घमेराज, मतु, विद्याधरी, सहुण-गण-सम्पन्न ॥ 
Yo Yo Ho Fo go नाम यें Al 
सर्वशक्तिशाली, सुखदाता, संस्रगि-सागर-सेतु | 
काल, रुद्र, कालानल, कर्ता, राहु, चन्द्र, बुध, केतु ॥ 
` भ्‌० Yo ho Fo Yo नाम ये सारे ॥ 
TRA, नारायण, लक्ष्मी, कवि, कूटस्थ; कुबेर l 
महादेव, देवी, सरस्वती, an, उरुक्रम, फेर ॥ 
_भ०.भ० के० Hoyo नाम ये सारे॥ . 
भक्तो ! नाम सुने शंकर के, अटल एकंसो आठ | 
. अथ विचारो इस माला के, कर से घिसों न काठ ॥ 
Yo Yo के० do मू० नाम ये सारे ॥ 


कपाको कामना १२ 
(दाहा). | 
` झलुकम्पा आनन्द की, जब होगी अनुकूल | 
' तब ही होंगे जीव के, कष्ट विनष्ट समूल ॥.१॥ 
` इशवरपुणिधांनपञ्चक १३ 


(हरिगीतिका wee ) 
अज, अद्वितीय; अखण्ड, अन्तर, अर्थमा, अविकार है । 
अभिराम, अव्याहत, अगोचर, अग्निं, अखिलाधार है॥ 
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~~ 


मजु, मुक्त, मङ्गलमूल, मायिक, मानहीन, महेश है । 
करतार ! तारक है तुही यह, वेद का उपदेश हे ॥१॥ 


चसु, विष्णु, ब्रह्मा, बुध, हहस्पति, विश्वव्यापक, बुद्ध है । 
'बरुणेन्द्र, वायु-वरिष्ट,-विथत , दन्दनीय, विशुद्ध है ॥ 
गुणहीन, गुरु, विज्ञानसागर, ज्ञान-गम्य-गशेश हे । 
करतार ! तारक है तुही यद, बेद का उपदेश है ॥२॥ 


निरुपाधि-नारायण निरञ्जन, निभेयाएत-नित्त्य है । 
अचा, अनादि, अनन्त, अनुपम, अच्,जल, आदित्य हैं॥ 
परिभू, पुरोहित, माण, मेर क, माइ-एज्य-ग्र्जेश है। | 
करतार ! तारक है तुही यह, वेद का उपदेश है ॥ ३ ॥ | 


कवि, काल, कालानल, कृपाकर, वे तु, करुणा-कन्द है। 
'सुखधाम,सत्य,सुपश,सच्छिव,सब-प्िय/स्वच्छन्द है ॥ 
भगवान, भावुक-भक्त-वत्सल, भू, विभू सवनेश है । | 
करतार ! तारक है तुही यह देइ का उपदेश -हैं॥ ४॥ | 


अव्यक्त, अकल, अकाय, अच्युत द्गिरा/अषिशेष है । 
श्रीमच्छुभाशुमशून्य, शकर, शुत्र, शासक, शेष है ॥ . 
जगद्न्त-जीदन-जन््रकारश, जाएवेद, जनेश है । 
_करदार ! तारक है तुरो यइ, वेद का उपदेश है ॥ ५॥ 
— १०.७० 


विनय-वन्दना १४ 


(दोहा) pi 
ज्ञान-गम्य सर्वज्ञ दै, शकर तुही स्वतंत्र । 


FR ही उपदेश हैं, विश्तत-बैदिक-संत्र ॥१॥. 
ee म 
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[२६] अनुरागरत्न ची 
o ggm १४. 


( रुचिरा aq ) 
हे शंकर कूटस्थ अकत्तो, तू अजरामर-अत्ता है । 
तेरी .परम-शुद्ध-सत्ता की, सीमा-रहित-महत्ता है ॥ 
जड़ से और जीव से न्यारा, जिस ने तुर को जाना है । 
` “उस योगीश-महाभागी ने, पकड़ा टीक ठिकाना Stl १॥ 


है शरवे) अनादि, अजन्मा, तू हम सबका स्वामी है। 
` 'सवाधार, बिशुद्ध, विधाता, अविचल अन्तयामी हे ॥ 
 भक्ति-भावरन। की श्च॒वता से, जो तुझ को अपनाता है । 
` 'बह-विद्वान-विवेकी योगी, मनमाना सुख पाता है lR II 


है आदित्य-देव-अविनाशी, तू करतार. हमारा है । 
तेजोराशि, अखणड-प्रतापी, सवका पालन हारा है !! 

' जो धर ध्यान धारणा तेरी, मेम-भाव में भरता है | 
'तृ उस के मस्तिष्क-कोष में, ज्ञान उजाला करता है ॥ ३॥ 


है निर्लेप-निरञ्जन; प्यारे, तू सब कहीं न पाता है। 
'सब में पाता है पर सारा, सब में नहीं समाता है.। 
जो संसार-रूप-रचना में, अह्म-भावनां रखता है । 
बह तेरे निर्भेद-भाव का, पूरा स्वाद न चखता है ॥४॥ | 
है भूतेश महावल-भधारी, तू संब संकट-हारी है। 
तेरी मङ्गल-मूल-दया का, जीव-यूथ अधिकारी है ॥ 
धमषार जो भाणी तुक से, पूरी लगन लगाता है। 
विद्या, बल देता है उसको, भ्रम का भूतःभगाता है ॥५॥ | 
SSS च 
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मंगलोद्भास [ २७ ] 
हे आनन्द महासुख दाता, तू त्रिथुवन का त्राता है। 
मुक्तक, माता, पिता हमारा, मित्र, सहायक, भ्राता है ॥ 
जो सव छोड़ एक तेरा ही, नाम निरन्तर लेता है 
तू उस भेमाधार-पुत्र को, मंत्र-बोध-वल देता है ॥६॥ 


हे बुध, जातवेद, विज्ञानी, तू वेदिक-वल दाता है। 


कमापासन, ज्ञान इन्हीं से 
जो समीपता पाकर तेरी 
अंथ समक लेता है जैसा, 
है करुणा-सागर के स्वामी, 
अपने मिय भक्तों का बेडा, 
तेरी पारहीन असुता से, 
वह योगी संसार-सिन्धु को, 


हे सवज्ञ, सुबोध--विहांरी, 
तेरी महिमा गुरुलोगों ने, 
जिसने तू जाना जीवन को 
उस संन्यासी ने अपने को, 


हे सुविःवकर्मा, शिव, सरष्टा, 
'निविराम तेरी रचना का, 
` जो आलस्य विसार विवेकी, 
उस उद्योग-शील के द्वारा, 


हे निर्देष-प्रजश. ्रजा को, तू उपजाय: . बढ़ाता है । 


नेतिक 


: तेरे नेतिके-दंणड-न्यांय से; 


जीवन जीव बिताता है ॥ 
जो कुळ जी में भरता हे । 
चह वैसा ही करता है WII 
तू तारक-पद पाता है । 
पल में पार लगाता su 
जिस का जी भरजाता है । 
मोह त्याग तर. जाता Vell 


तू अलुपम--विज्ञानी है। 
वचनातीत बखानी है॥ 
संयम-रस में सांना है । 
सिद्ध-मनोरथ माना है ॥६॥ 


तू कब ठाली रहता है । 
स्रोत सदा से बहता है ॥ 
तेरे घाट--उतरता हैं। 
सारा देश FATA है ॥१०॥ 


जीव कमें-फले पाता है॥ | 
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ह = अनुराग-रत्न । 
पक्षपात को छोड़ पिता जो, राअ-धर्म को धरता है । 
बह UNECE देशों का, GST शासन करता है ॥११॥ 


है जगदीश लोक-शीसा के, तू सब दृश्य दिखाता है। 
जिन के हरा इमलोगों को, शिख अनेक सिखाता है ॥ 
जिस को मरैसगिक-शिक्षा का, एरा अहुभव होता है। 
बह अपने RÄ से, बीज सुयश के वोता है ॥१२॥ 


: हे रसु यज्ञ-देश--शारन्दी; तू मंगल-झय--होता है। 
TEMS Ra से तेरा, होम heer होता है॥ 
जो जन तेरी भांति alk, हित से आहुति देता है। 
बह सारे भोदिक देवां से, दिव्य सुघा-रस Rar है॥१३॥ 


हे कालानह, काल, अयया, तू यम, स्थ, कशता है। 
welt दुष्टो के दल में, gea बहता है॥ 
जो तेरी देदिक-एंड्वति से, ter तिरछा चलता है। 
बह पापी, SUEY, घोर ताप से जलता है॥१४॥ 


हे कविराज वेदमन्नों के, तू कदिकुल का नेता है। 
भा, पद्य, रचदा की गेधा, दिव्य-दया कर देता है ॥ 
सर्े-काल तेरे गुण गाता, जो कबि-भएडल जीता है। 
शंकर भी दै अश उसी का, ब्रह्म-काव्य रसपीता हे ॥१५॥ 


ae it alea 


मित्र मिलाप साखी १६ 
में समता था कहीं भी, कुछ पता तेरा नही । 
आज शंकर तू मिला तो, अब पता मेरा नहीं ॥१॥ 
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योगोद्गार गीत १५ 
सिल जाने का ठीक ठिकाना, 
` अबतों जानौरे॥ देक ॥ 
बैठ गया विज्ञान-कोष पे, गुरुगोरव का थांना । 
भेम पन्थ में भेड़ चाल से, पढ़ा न मेल मिलाना ॥ 
बदला बौनौरे। अब तो जानार ॥ : | 
मतवालों की भांति न भावे, वाद विवाद बढ़ाना । . 
समता ने सारे अपनाये, किस को कहूं बिराना ॥ 
__ कुनवा मौनौरें। अवतो जोनौरे॥ 
देख अखणड-एक में नाना, दृश्य महा-सुख माना। 
वाजे साथ अनाहत बाजे, थिरके मन मस्ताना॥ 
महिमा गौनौरे। अब तो जौनौरे॥ 
विद्या-धार-वेद ने जिस को, ब्रह्म-विशुद्ध बखाना। 
भागी भूल आज उसप्यारे, शंकर को : पहचाना ॥ 
मिलना ठौनौरे। अब तो जानार ॥ 
He _ 
ULAH पञ्चक १८ 
दीह sr 
शंकर स्वामी एक हे, सेवक जीव. अनेक | 
''वे अनेक हैं एक में, वह अनेक में. एक ॥१॥ 
विश्व-विलासी-ब्रझ्य का, विश्वरूप सब ठोर। 
विश्वरूपता से परे, शेष नहीं कुळ और ॥२॥ 
होना सम्भंवेही नहीं, जिस में सेक, निरेक! 
जाना Sa vat को, किसने बिना विवेक ॥३॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS ` 


[३७ ] F j _... झलुराग-रत्न 2 
जिस की सत्ता का कहीं; नादि;न मध्य;न अन्त । 
योगी हैं उस बुद्ध के, बिरंले सन्त, .मइन्त ॥४॥ 
सवे-शक्ति-संम्पत्न॑. हे, स्वगंत-सचिंदानन्द । 
भूले, भेद, अभेद में, मान रहें मति-मन्द्‌ ॥१॥ 


ARAARA १९ 
( ध्ना क्षरों-कवित्त ) 

एक शुद्ध-सत्ता में अनेक भाव भासते हैं, 
.-. भेद-भावना में भिन्नता का न प्रवेश है। 
नानाकार द्रव्य, गुण, धारी मिले नाचते हैं, 

अन्तर दिखाने वाले देश कान ATE Il 
ओपाधिक-नाम-रूप-घारा महा-माया मिली, . 

: मायो-सानी-जीव जुड़े मायिक-महेश है। 

न्यारे न कहांओ; बनो ज्ञानी, मिलो शडूर से, — 

सत्यवादी-वेद का. यही..तो उपदेश है॥ १॥ 


' आदि, मव्य -अन्तहीनंः भूंमा मंद्र, भासा है, 
We अखण्ड. है, असंग है, अलोल है। 
विश्व का ब्रिशता परमाणु सें भी न्यारी नहीं, . i 
..,. _., विशवता से बाहरी ने दोस है न पौलहै॥ | 
` एक निराकार ही की. नानाकार . कल्पना है; . : 
एकता Mite में अनेकतां की तोल है। 
भेद हीने नित्यं में सभेदों की अनित्यता. है, . . 
खीज़ले . तू. .शेकर जो ब्र की ट्टोल है॥ २॥ 


—EE 
= 
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@ में अनेकता, में एकता है, 
एकता, अनेकता का मेल चकाचूर है 
चेतना से जडताको, जडता से चेतना को, 
भिन्न करे कौनसा पूपमाता-महागूर है ॥ 
ठोसको,न छोड़े पोल, पोल कोन त्याग डोस, | 
ठोस नाचती है, ट्रिकी-पोलसे न दूर है। 
भावरूप-सत्ता में असत्ता है, अभाव-रूप, 
शकर यों अत्ता में महत्ता भरपूर हे ॥ ३॥ 


सत्त्य-रूप-सत्ता की महत्ता का न 'अन्त :कहीं, 
नेति नेति बार बार वेदने बखानी है। 
चेतन-स्वयंभू सारे लोकों में समाग्र रहा, 
. जीव RMA हैं मकृतिममहारानी है॥ 
जीवन के चारो फल . बांटे भक्त-ोगियों को, 
पूरण असिद्ध ऐसा दूसरा न दानी है। 
शंकर जो राजा महाराजां का महेश उसी 
विश्वनाथ-त्रह्म बड़ाई मन म्रानी डै॥४॥ 


पावक से रूप, स्वाद पानी.से, मही -से गन्ध, 

मारुत से छूत, शब्द अम्बर से पाते हैं। 
खाते हैं अनेक अन्न, पीते हैं पवित्र-पेय, 
: ` सेम, 'पाट, छात्र, तूल, Mee, बिछाते हैं ॥ 
अन्य माणियों को जाति-योगसे मिले हैं भोग, « - 
` -ज्ञान-सिद्ध-साधनों से. -मानब -कमाते हैं । 
शंकर दयालु-दानी देता ह दया सें दान, 
पाय .पाय (प्यारे जीव जीबन बिताते हैं॥ ५॥ 


आ —— 
ry ~ 
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माने अवतार तो BARAT की घोषण है, « 
'अङ्गहीन सारे अङ्गया का सिरमौर है। 
पूजें प्रतिमा तो बिश्व-व्याएकता बोलती है, 
नारायण-स्वामी का ठिकाना सब ठोर है॥ 
खोजें घने देवता तो एकता निषेध करे, 
एंक महादेव कोई दूसरा न ओर है। 
अन्तको पञ्च ही में पाया शुद्ध-शकर जो, 
भावना से भिन्न हैःन-श्याम है, न गोर है ॥ ६॥ 


एक में ही सत्य हू, असत्य मुके भासता है, 
. ऐसी अवधारणा, अवश्य भूल भारी है। 
पूते जड़ों को, गुण गाते हैं मरो. के सदा, 
कमे. अपनाये - महा-चेतनां विसारी है ॥ 
मानते हैं ' दिव्य-दूत, पूत, प्यारे शंकर के; - 
' . जानते. हैं नित्य-निराकार तन-धारी है। 
मिथ्या-मत वालों को सचाई कब सूकती है, 
ब्रह्म के मिलाप का विवेकी अधिकारी है ॥ ७॥ 
योग साधनों से होगा चित्त का निरोध और, 
इद्धियों के दपेकी कुचाल रुक जादेग्री। 
ध्यान; धारणा के द्वारा सामाधिक-धर्म धार, 
: 'चेतना भी संयम की ओर कुक जावेगी ॥ 
मूदृता Rea 'महामेधा का बदेगा वेग, ` 
"तुच्छ लोक-लालच की. लीला लुक जावेगी । 
शंकर से “पाय पराःविद्या यो. मिलेंगे मुक्त, - 
_ बन्धन की बासना अविद्या चुक जावेगी ॥ ८॥ l 
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o मंगलोद्वास _ [३३1] 
=आविदूयाच्ध २० 
(दोहा ) 


ऊत्त ग्रविद्या के वने, पढ़ भामादिक-पाठ । 
wa आपस में लड. सब के उलटे ठाठ॥ १ tl 


भूल को भरसार R 
(गीत) 
भारी भूल मेरे, 

भोले भूले सूले डोलें॥ टेक ॥ 
डाल युक्ति के वाट न जिसको, तफे-तुला पर तोल | 
अन्धों की अटकल से उसको, टेक टिकाय cate ॥ 

भा० Yo भो० Yo yo डोले ॥ 
पाय प्रकाश सत्य-सविता का, आंख उळूक न खोलें । 
अभिमानी अन्धेर अधम की, जाग जाग जय ate ॥ 

भा० Yo भो० yo Yo डोले ॥ 
पोच प्रपञ्च पसार पूमादी, झट को MATT । 
स्वग-सहोदर-पूमाग्रत में, बज़ वेर-विष घोले ॥ 

भा० Yo भो० भू० yo डोले ॥ 
इम तो शठता त्याग संगाती, सदुपदेश के होले । 
शंकर समता की सरिता में, तन, मन, वाणी, धोलें ॥ 

भा० Youle Yo Yo डोल ॥ 2 ॥ 
विशुह्ु-बोध २२ 
(दोहा) . 
खेल चुका खोटे, खरे, निपट खोखले खल | 
आज मोह मायातजी, शंकर से कर मेल | १॥ 
4 


nn 
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अनुराग-रत्न 
कूटर्थ-कूटे क्त २३ ` 
(qama) 
कुछनहीं, कुछ में समाया, कुछ नहीं ।- 
- कुन कुछ का भेद पाया, कुछ TEL ॥ - 
' एंकरस कुछ है नहीं कुछ, दूँसरा' 
कुछ नहीं बिगड़ा, बनाया, कुछ नहीं ॥ 
कुछ न उलक्ता, कुछ नहीं के, जाल में | . 
कुछ पड़ा पाया, गमाया, कुछ ae ॥ ` 
बन गया कुछ ओर से कुळ, आरी | 
जान कर कुछ भो जनाया, कुछ नहीं ॥ 
`. कुछ न भैं, तू कुळ नहीं, कुछ, ओर है! 
कुछ नहीं अपना, प्राया, कुछ नहों ॥ " 
निधि मिली जिसको न कुछके, मेलकी | 
उस अबुध के हाथ आया, कुछ नहीं ॥ 
बह Tat अनमोल जीवन, खो रहा । 
धस-धन जिसने कमाया, कुछ नहीं ॥ 
अंब निरन्तर मेल शंकर, से हुआ । 
कर सकी अनसेल माया, कुछ नहीं ॥ १॥ 
Seca eed 
WS चतन का संल २४ 
-('दोहा ) l 
ज्ञान बिना होते नहीं, सिड यथोचित कसे | 
रचते हें संसार को, जड़ चेतन के धर्म ॥ १॥ 
४ A 
सढ सन्सलन २५ | 
र (भजन) ` 
पाया सदसदुभय संयोग ॥ टेक ॥ 
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चतुर चातुरी से कर देखो, अमित यत्न उद्योग । 
इनका हुआ न, है न, नहोगा, अन्तर युक्त वियोग ॥ 
पाया सदसदुभय संयोग ॥ 
कौन मिटावे जड़ चेतन का, स्वाभाविक-अतियोग । 
ठोस पोल से अलग न होगी, हथा उपाय-प्रयोग ॥ 
` पाया सदसदुभय संयोग ॥. | 
- झटका यही सकल जीवों से, वाधक-वन्धन-रोग + 
जीवन, जन्म, मरण के द्वारा, रहे कमे फल भोग ॥ 
पाया सदसदुभय संयोग ॥ | 
जीवन्‌ मुक्त महा पुरुषों के, मान अंमोघ-नियोग । 
थार विवेक बुद्ध वनते हैं, शंकर विरले लोग Il 
पाया सदसदुभय संयोग ॥ १॥ 
CD ema 


- ` _ वेदोक्त ग्रहन २६ ` 
ne काहा) 7 
भूलों कीं भरमार के, भूल भयानक भेद । 
बतलाता है ब्रह्म को, इस प्रकार से वेद॥ १॥ 


ब्रह्म की विषवरूपता २७ 
(भजन) 


यों शुद्धं सच्चिदानन्दं = 

ब्रह्म को वतलातां है वेद ॥ टेके ॥ | 
केवल एक अनेक वना है, निविवेक, सरविवक बना हे, 
रुपहीन वन गया रंगीला, लोहित, श्याम, सफेद | 
ब्रह्मको घतलता हे वेद्‌ ॥ 
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रिका अखण्ड समषि-रूपसे, खणिडत बिचरे व्यष्टि-रूपसे, 


ae चैतन्य विशष्टे-रूपसे, रहे अभेद समेद | 
` ब्रह्मको वतलाता है.वेद ॥ 
पूरण भेम-पयोधि म्रतापी, मङ्गल-मूल महेश मिलापी, 
‘fag एक रस सर्वे-हितेषी, कहीं न अन्तर, छेद | 
. _ब्रह्मको वतलाता है वेद्‌ ॥ | 
"विश्व विधायक विश्वम्भर है, सत्य-सनातन श्रीशंकर है, 
विमल-विचार-शील भक्तों के, दूर करे भूम खेद ॥ 
ब्रह्मको बतलाता है वेद॥ १॥ 


' ब्रह्मज्योति का TART रू - 
(दोहा) 
प्यारे प्रु की ज्योति का, देख अखशड प्रकाश । 
सत्य मान हो जाय गा, मोह-तिमिंर का नाश ॥१॥ 
, - जागती ज्योति 
(भजन) 
निरखो नयन ज्ञान के खोल, : 
पूसुकी ज्योति जगमगाती है ॥ टेक ॥ 
देखो! दमक रही सबठोर, चमके नहीं कहीं कुछ ओर, 
प्यारी हम सव की सिरमौर, उज्वल अङुर उपजाती है। 
नि० न० ज्ञा० खो० म० जगमगाती EN | 
जिस ने त्यागे विषय-विकार, मन में धारे विमल-विचार, 
समका सदुपदेश का सार; उस को महिमा दरसादी है॥ . 
Ño न०ज्ञा० खो०म० ज्यो० जगमगाती है । 
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जिस को किया कुमति ने अन्ध, विगड़ा जीवन का सुपूवन्ध, 
कुछ भी रहा न तप का गन्ध, फलके, पर न उसे पाती है। 
नि० ao mo Glo Fo Sato जगमगाती है ॥ 
जिस ने sae की झर मेल, परख जड़ चतन के खेल, 
अपना किया निरन्तर मेल, शंकर उस को अपनाती है॥ 
नि० न० Me Glo प्र० Sato जगमगाती है ॥ १॥ 

— i 
देवर का आधिपत्य ३० 

( दोहा ) 
स्वामी सव संसार का, वह अविनाशी एक | 
Ras माया जाल में, उलझे जीव अनेक ॥१॥ 

SS eee 

बुह्मज्येति ३१ 

( मालतोवत्त) 
ज्योति अखण्ड निरञ्जन की, भरपूर भशस्त प्रकाश रही है। 
दिव्य-छटा निरखी जिस ने, उस ने दुविधा भ्रम की न गही है॥ 
सिद्ध विलोक बखान रहे + सब ने छवि एक अनन्य कही है । 
तू कर योग निहार चुका, अब शंकर जीवन सुक्त सही हे ॥१॥ 

¬ ¬“ 2 

बृह्मविज्ञान १२ 

दोहा 
भेद न सूे वेद में, जान लिया जगदीश । 
युजि पग विज्ञान के, फोड़ कुमति का शीश ॥१॥ 


मिलाप को TAM ३३ 


( सगणात्मक सवेया ) 
| बलों न चले उस पद्धति पे, जिसपे वृत-शील-विनीत्त गये। 
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“बह आज अचानक सूक पड़ी, भ्रम के दिन वाधक बीत गये ॥ 
प्रभु शंकर की सुषि साथ लगी, मुख मोड़ eet विपरीत गये। 


चलते : चलते हम हार गये, परं पाय मनोरथ जीत गये 
जन्मादास्ययत: ३२ 
(दोहा) 
होते इं जिस एक से, हम सब के जन्मादि | 
सत्ता है उस इश की, शुड अनन्त, अनादि ॥ १॥ 
परमात्मा. संब-शक्तिमान्‌ है. ३५ 
( भगणात्मक-सचया ) 
जिसने सव लोक रचे सब को, उपजाय, वढाय विनाश करे | 
सवका WY, साथ रहे सव के, सब में भरपूर पूकाश करे ॥ 
सव अस्थिर-दृश्य GUAT, सव का सबठोर विकाश करे | 


बह शङ्क मित्र हितू सव का, जन दुःख हरे न हताश करे ॥१॥ |: 


o . बरह्म कों व्यापकता ३६ 

(दोहा) 
सवे-शक्ति-सम्पन्न है, रचना रचे अनेक । | 
साय सव--संधात के, रहै एकरस एक ॥१॥ 


बह्म को निल पता ३७ 
(भजन). | 
तुझ में रहे सर्व-संघात, `. 
फिर भी: सब से-न्यारा तू है ॥टेक।। 
__उमगा ज्ञान किया का मेल, ठानी गौणिक ठेलमठेल, 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


[ई 
खोला चेतन, जड़ का खेल, इस का कारण सारा तू है । 
To Te Ho Ho फि० स० न्यारा तू डे Il 
उपजा-सार हीन संसार, आकर चार, अनिकाकार) 
जिन में जीवों के परिवार, पूकटे, पालन हारा तू है ॥ 
qe xo स० सं० फि० स० न्यारा तू है॥ | 
सब का साथी, सव से दूर, संव में पाता है भरपूर) 
कोमल, कडे, कूर, अकर, सब का एक सहारा तृ है | 
qo to स० सं० फि० स° न्यारा तू है॥ 
जिन पें पडे भूल के फन्दं, क्या सममेंगे वे मतिमन्द, 
उन को होगा परमानन्द, शंकर जिन का प्यारा तू है । 
` तुऽ र० स० सं० फि> सण्न्यारा Tau ` ` 


ODDSET 


इश्वर का SICA ३८ 


: (दोहा) ड 
सब जीवों का मित्र है, जो जगदीश nTa । 
उपजाये, धारे, हरे, वह संसार विचित्र ॥ १ ४ 


oS 
' दिशवकी व्श्विरचना ३९ 

( षद॒पदोळन्द ) 
प्रकटे भौतिक-लोक, मेघ, तड़िता, ग्रह, तारे | 
सल, नदी, नद, सिन्धु, देश, वन, भूधर भार ॥ 
तन, स्वेदज, उद्भिज्ज, जरायुज, अण्डज, सारे | 
आमित-अनेकाकार, चराचर जीव ARR II 
नव द्रव्यो के अति-योगसे; उपजा सव संसार है ! 


- “इस अस्थिर के अस्तित्व का, शंकर तू करतार ६॥ १॥ 
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इंश्वरका आदय ४० 
( दाहा) 

अपनालेता है जिसे, शंकर परमोदार | 
i देता हैं उस जीवको, जीवनके फल चार ॥ १॥ 


परसात्माका परा प्यार ४१ 
| (भजन) ` 
जगदाधार दयालु. उदार, 
जिसपर पूरा प्यार करेगा TH 
उस को बिगड़ी चाल सुधार, सिर से भ्रम का भूत उतार, 
देकर , मङ्गल-भूल-विचारं, उर में. उत्तम-भाव भरेगा। 
Me go ge जि० पूरा प्यार करेगा । - 
देहिक, देविक, भौतिक, ताप, दाइक-इम्म  ङुकर्म-कलाप, 
अगले, पिछले, संञ्चित-पाप, लेकर साथ पूमाद मरे गा ॥ 
Wo go Yo जि० पूरा प्यार करेगा ॥ 
कर के तन, मन, वाशी, शुद्ध, जीवन धार धर्म अविरुद्ध | 
वन कर ATHENA, दुस्तर मोह-समुद्र तरेगा॥ 
Ho go उ० जि० पूरा प्यार करेगा ॥ 
अनुचित भोगांसे मुख मोड़, अस्थिर विषय-वासना छोड | 
बन्धन जन्म, मरण, के तोड़, शंकर मुक्त-स्वरूप धरेगा ॥ 
न० go To जि० पूरा प्यार करेगा ॥ १॥ 


भूतश्वर का भय और प्यार ४२ 


( दाहा | 
जिसने जीता काल को, सूत किये भय भीतः! 
वे प्यारे उस ईश. के, जो न चलें विपरीत. ॥ १ ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


os 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


= 7 क 
os met ee र्या 


र rae 
ऱ्य सहाढव-रुद स सब डरत ह १३ 


(भजन) 
जिस अविनाशी से डरते हैं, 
भूत, देव, जड़, चेतन, सारें॥ टेक ॥ 
जिस के डर से अम्बर बोले, उग्र मन्द-गात मारुत डोले, 
पावक जले, पूवाहित पानी, युगल-वेग वसुधा ने धारे | 
Rio आ० go Yo Fo Fo चे० सारे॥ 
जिसका दण्ड दसों दिस धावे, काल डरे TAH चलावे, 
बरसे मेघ, दामिनी दमके, भानु तपे, चमक शशि, तारे | 
आ० ड० Yo दे० Fo च" सारे ॥ 
मन को जिस का कोप डरावे, घेर प्रकृति को नाच नचाव, 
जीवं कर्मे-फल भोग रहे हैं, जीवन, जन्म, मरण, के मारे | 
Rro अ० To Yo Fo Ho yo aR Il 
जो भय मान धमे घरते हैं, शंकर कर्मयोग करते हैं, 
वे विविक-वारिधि बइ-भागी, बनते हैं उस पूभु के प्यारे । 
जि० Ho go Yoo Ho Yours Il १ ॥ 
TEATT ४४ 
( दोहा ) 
करता है जो पातकी, विधि निषेध का लोप | 
होता है उस नीच पे, शंकर प्रभु का कोप ॥१॥ 


रद दशड ४३ 
( शुद्गगात्मक-राजगीत ) 
खलों में खेलत खाते, भलों को जो जलाते हैं।' | 


विधांता न्यायकारी से, सदा वे दण्ड पाते हैं ॥ 
g 


‘In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


[४२] IITA ST 
पापी तीन तापों से, प्रमत्तां को तपाता ह। 

' कुदुम्बी, मित्र, प्यारे भी, बचाने को न आते हैं ॥ 
अजी जो अड्ठ-रक्षा पै, न पूरा ध्यान देते हैं। 
मरें बे नारकी पीछा, न रोगों . से छुडाते हैं ॥ 
' पूमादी, पोच, पाखंडी, अंधर्मी, अन्ध-विवासी:। 
अविद्यां कें अधरे में, मंतों की मार खात ह ॥ 
` अमागीं, आलंसी, ओळे, अनुत्साह, अलुद्योगी । 
पढ़े gat को कोर्से, मरे जीते कहाते हैं ॥ 
पराये मालं से मोधूं, वन पार्थे के पूरं । 
Ran Qa में पूंजी, कुंकेमों को कमाते हैं ॥ 

| | दुराचारी, दुरारम्भी, कृतप्ली, जालिया ज्वारी | 

णडी, जार, अन्यायी, Fat को भी लजातेई॥ 
हठीले, हीज, अज्ञानी, निकम्मे मादकी,. कामी | 
“THs, दुर्गुणी, ALS, Wat को डुबाते हँ ॥ 
कुचाली, चोर, हत्यारे, बिसासी, राज-विद्रोही । 
पूजा, राजा, किसीकी भी, न सत्ता में समाते हैं ॥ 
बिचारी बालेकाओं को, बृंथा TET के द्वारा । 


घरों में जो रुलोतं हैं,.न बे. खाते अघात हैं॥ 

गिराते गर्भ रांडो के, विगोत जो अहिसाको | 

गिरे. थे ज्ञानगंगा के, पबाहों में न नहाते हैं ॥ 

न Ter St अनाथा को, खिलाते माल संडों को । 

| Te म॑ पुणय की ऊंची, प्रथा को वे गिराते हैं॥ 

; | किसी भो आंततायी का, कभी पीछा न छूटेगा | 
| 


हरें जो भाण ओरों के, गले चे भी कटाते हे ॥ 
` बचेंगे शेकरागामी, fat में थे कुंचालों से । 
जिन्हें ये दरड के थोडे, नमूने भी हरते हे ॥१॥ _ 
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वेदिक घस ४६ 
(दोहा). 
wat के छुनि योग से, अथे विचार ब्रिचार । 


करते हैं संसार में, वैदिक--धर्म-प्रचार ॥१॥ 
ee : 


“> We | N ; A न - E 4 
अपोसयषेय AT 89 
(गीत) 
उस 'अद्वेत aq क्रो महिमा, 

. डौर रौर शुरूजन गाले हें ean ii 
शब्द न जिस में नर भाषा के, भाव न भ्रम की परिभाषा के, | 
लिखा न कट्पित लेख पथा से, लोकिक लोग न पढ़ पाते हैं। |: 

To Ho Fo Ho ठो० गु० गाते हैं ॥ 
जिस के मंत्र विवेक .बढाते, मोह महीघ्वर पे न Fara, 
मेंट अनथ, -सदर्थ TAR, श्ुव-धर्माइत -बरसाते हैं.॥ 

_ उ०"अ9 Ño म० ato To गाते हैं ॥ 
ज्ञान-योग-बल से बुध बांचे, कम-योग-अलुभव से जांच, 
विधि, निषेध कर न्यारे न्यार, क्रम से सब को समाते हैं | 
; Go Fo बे” Ho sto Yo गाते X ॥ 

जो वैदिक उपदेश न होता, तो. फिर कौन अमंगल खोता, ||. 
मनुज मान शिक्षा शैंकर की, भव-सागर को तरजाते इ॥ ` 
To. Fo Ho Ho ठो० मु०-गाते हैं ॥२॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


| = [हि o अतरागरल 
ब्रह्मोपंदेश को व्यापकतां ४ 
2 (दोहा ) ॒ 
व्यापक हैं संसार में, विधि, निषेध विख्यात । 


शिक्षा मानव-जाति को, मिलती है दिन रात ॥१॥ 
om 


‘3 3 e ` © + 
नेसगिक-शिक्षा-निदशन १९ 
(शंकर-ळन्द ) 
जिस की सत्ता भाँति भाँति के, भोतिक-दृश्य दिखाती | 
जीवो को जीवन धारण के, नाना नियम सिखाती है ॥ 
समै-नियन्ता, सर्वे-हितेषी, षह चेतन-सुबनेश । 
नेसगिकःबिधि से देता है, इम सब को उपदेश ॥ 


न्यायःशील-शंकर जीवों से, कहिये क्या कुछ लेता है | 

` झुखदा-सामग्री का सब को, दान दया कर देता है ॥ 

' सवं सृष्टिरचना को देखो, नयन सुमति के खोल | 
: ठोर ate शिक्षा मिलती है, गुरु-सुख से विन मोल ॥२॥ 


`. देखो भानु अखरड-प्रतापी, तम को मार भगाता है। 
तेज हीन तारा-मण्डल में, उज्ज्वल-ज्योति जगाता है ॥ 
` ज्ञान-उजाला बांट रहा है, यों भभु. परम-सुजान | 
तत्व-तेज धारी बनतें हैं, श्रम-तमं त्यागं अजान ॥३॥ 


तारें भी तम-तोप रात में, दिव्य-दृश्य- दरसाते हैं । 


- चन्द्र विम्ब को भांति उजाला, बॉट सुधा बरसात हैं ॥ 
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यों अपने ज्ञानी पुरुषों से, पढ़ कर. मंत्र-अयोग । 
छोड़ अविद्या सुख पाते हैं, गुरूमुख लौकिक लोग ॥ ४॥ 


जो शिव से स्वाभाविक-शिक्ता, जाति क्रमागत पाते हैं ।. 
सुलभ साधनों से वे प्राणी, जीवन-काल वितात हैं ॥ 
मानव-जाति नहीं जीती है, उन सब के अनुसार । 
साधन पाया हम लोगों ने, केवल विमल-विचार ॥ ५॥ 


जो योगी जिस ज्ञेय-वस्तु में, पूरी लगन लगाता है । 

ममे जान लेता है उस का, मन माना फल पाता है ॥ 

वह अपने आविष्कारों का, कर सब को उपदेश | 
ठीक ठीक समका देता है, फिर फिर देश विदेश ॥६॥ 


जो बड़भागी ब्रह्म-ज्ञान के, जितने gee पाते हैं। ` 
वे सव साधारण लोगों को,. देकर बोध बढ़ाते हैं ॥ 
तक-सिद्ध-सद्भाव अनूठे, विधि, निषेध-मय-मंत्र । 
संग्रह-मन्याकार उन्हीं के, प्रकटे प्रचलित तंत्र ॥७॥ 


लेख अनोखे, भाव अनूठे, अक्षर, शब्द, निराले हैं । 
दुगम-गृढ-अह्म-विद्या के, बिरले पढ़ने वाले हैं॥ 
ज्ञानागार धने भरते हैं, विषय बटोर _ बटोर। 
पाठक-बृन्द नहीं पार्वेगे, इति कर इस का छोर ॥८॥ 


__ तके, युक्तियों की पटुता से, जब जड़ता को खोते हैं। 
` सत्य-शील वैदिक-विद्या के, तब अधिकारी होते हैं॥ 
बाल-ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, सोच, समझ; सुन; देख । 

| पाठ-पूणाली जांच लीजिये,' पदर कतिपय उल्लेख ॥३॥ 


Jn Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


[ ४६ ] जन तती अनुराग-रत्न 


> >>> > 
rrr 


जन्म-काल में जिस के द्वारा, जननी का प्रय॑ पीते थे । 


.. . साथ बही साधन लाय थे, इतर गुणों से रीत थे ॥ 


ज्ञान-योग से गुरु लोगों के, उमगे विशद- विचार । 
aA बल से पाते हैं, तप-तरु के फल चार ॥ १०॥ 


जांचली जिये जितनेपाणी, जो कुछ बोला करते हैं। 


.. चे उस भांति मनो भावों की, खिडकी खोला करते हैं.॥ 
स्वाभाविक-भाषाका हम को, मिला न पचुर-प्रसाद । 


शब्द ` प्राये बोल रहे हैं, कर वर्शिक-अलुवाद ॥ ११॥ 


अपने कानों में ध्वनि-रूपी, जितने शब्द समाते हैं । 


.. - सुख से उन्हें निकाल तो बे, वर्श-रूप बनजाते हैं॥ 
` वही अक्षर कहलाते हैं, स्वर-च्यञ्जन-समुदाय । 


यों आकाश वना भाषण का, कारण, सहित-उपाय ॥ १२॥ || 


जिनके स्वाभाविक शब्दों को, पास, दूर, सुनपाते हैं । 


A .अतुभूत हमारे सारे, अथे समझ में आते हैं 1] 


at शिव से भाषा रचने का, सुनकर उक्त-उपाय । 


कंल्पित-शब्द साथ अथो के; समुचित लिये मिलाय ॥ १३ n 


भूतो के गुण ओर भूत यों, दशक, दशों का जाना है | 


इन में नो प्रत्यक्त शेष को, अटकल ही से माना है ॥ 


तारतम्यता . देख इन्हीं की, उपजा गशणित-विवेक । 
आंकलिये aE असङ्गो, शून्य सकल-धर एक ॥ १४॥ 


.जिन के खुरू पंजे, रों के, चिन्ह मही पर पाते हैं । 
_ पामर, पक्षी, भानवादि वे, याद उसीदंम आते हें ॥ 
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जब यों . अथे बताते देखे, अमित चिन्ह झूजु बड़ | 
मान लिये तब. agal मेंश लिख लिख wae TE ॥१५॥ 


नीचे, मध्यम, ऊँचे स्वर से, कुक्कुट वांग लगाता है। 

जागे आप संदेव सबों को, पिछली रात जगाता हे ॥ 

तीन भांति के उच्चारण का, समझे सरल भ्रयोग। 
बक्म-काल में उठना सीखे, इस विधि से हम लोग ॥१६॥ 


+जागें. पिछली रात प्रभाती, राग मनोहर गाते हैं। 
हेल मेल से जल-क्रीडा को, कारंख्डव संबंजाते हैं ॥ 
यों सीखे मसु के गुण गाना, सुन कर स्वर गन्धार । 
भानूदय से पहले न्हाना, तरना विविध-प्रकार ॥ १७॥ | 


आतंप-ताप स्नेइ-रसों को, मेघं-रूप कर देता हे । 

व्र शड © कट it के. मार ANE bez, 
सार-सुगन्ध aa- द्रव्यो के, मांरुत में भर देता हे ॥ 
होते हैं जल, वायु, शुद्ध यो, बल-वद्धक, अनुकूल | 
भालु-देव से सीखा हम ने, इवन-कम-सुख-मूल Il १८॥ 


: - देखो .वैदिक-यज्ञकुरड में, इव्य-कवलिका पाता है । 

` न्याय-धमे से सव देवों को, सार-भाग पंहुंचाता है l 

` भस्म छोड़ कर होजाता है, हुतभुक्‌ अन्तर धान। 
दान करें यो विद्या-धन का, बुध-याजक यजमांन ॥१९॥ 


ऑप्रनुदात्त--नी चेस्व रखे - स्वरित--मध्यम स्वरसे - उंदाक्त--ऊंचेस्व॒रसे < || 
यों ३ तीनं प्रकोरका शब्दोच्चारण होता है। . । 
जोकि कुक्कुट से सीखागया है 1 
ated ( अतर ) ये पकी ब्रह्ममुहूत में उठकर इकट्ठें होकर गाते हुये | 
Sara को जाते हैं 3 pray 
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[ ४८ ] See 
नीर मेघ से, मेघ भाप.से, भाप नीर बन STATS । 
Faas जमे, उड़े,यों पानी, कौतुक तीन दिखाता है ॥ 
ये रस, अन्न,भाण,दाता के, द्रव, इद्‌, वायु, विकार । 
देखो ! देवो, झषियो,पितरो, करिये जगदुपकार ॥२०॥ 


आषधि,अन्न,भादि सामग्री, सुखदा सब को देती है । 
: अपने उपजाऊ बीजों को, सावधान रख लेती है ॥ 
जीव जन्म लेते मरते हैं, जिस पर जीवन-भोग | 
उस बसुन्धरा-माता-की सी, सुगति गहों गुरु-लोगं ॥२१॥ 


देखो! फल-स्वादिष्ट-रसीले, अपने आप नखाते हैं।' 
deat wie सर्बो. को, अचल-प्रतिष्ठा पाते हैं.॥ 
` छाया-दान दिया करते हैं, पूखर-ताप शिर धार | 
सीखो ! पादप सिख लाते हैं, कर ना पर उपकार ॥२२॥ 


अतीन भांति के जंगम-माणी, जो कुछ रुचि से खाते हैं | 
. भिन्न-भाव. से भेद उसी के, अन्न अनेक कहाते हैं।। 

वे अभक्ष्य हैं जान लिये जो, गत-रस-स्वाद-सु-वास । 
परखाता है शश सबों को, बदन, घाण, रच पास ॥२३॥ 


आपमिष-भक्षी ऋर-तामसी, निष्ठुर, हिसक होते हैं ।. 
कन्द, मूल,फल खाने वाले, उग्र-बिलास न बोते हैं॥ ` 
पल,फल, खोद्यो को. पाते हैं, उभया चरश-बिशिष्ठत। . 
ऐसा देख निरामिष-भोजी, सदय वनों सब, शिष्ट ॥२४॥ 
_ ॐ तीन भांति के अंगम-प्राणी = स्वेदज १ अरडज,२ auga- 


araea तय >> >> 
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जिह्वा, सिर, करें विषयों से, निपट-निरन्तर योग । 
# विधि की बाग देख दोनों के, समुचित करो प्रयोग ॥२५॥ | 


विधि की परिपाटी से न्यारे, जितने प्राणी चलते हैं । 

` बे आजन्म निषेधानल के, तीत्र-ताप से जलते हैं ॥ 
ऊलें उद्धत न्‍्याय-धम से, रहित रहें विन जोड़ । 
देखो झुण्ड मृगी मृगादि के, तज पशु-पन की होड़ ॥२६॥ 


सारसादि चिड्यो के जोड़े, दम्पति-भाब दिखाते हैं । 
जोड़े से रहने कीं इम को, उत्तम-रीति सिखाते हैं ॥ 

देते फिरें ग्रहस्थ-घर्म का, परमोचित . उपदेश । ' 
इन के भेमाचार-चक्र में, हिल मिल करो प्रवेश ॥२७॥ 


जोड़ मिले मादा, नर प्राणी, प्रेमादशे विचरते हैं ।- . 
मिथ्याहार-विहार न जाने, अत्याचार न करते हैं॥ . 
गर्भाधान करें ब्रत-धारी, पाय समय सबिधान l- 
त्यागें भोग मसव लो दोनों, समझो रसिक-सुजान ॥२८॥ 


जिन के जोड़ नहीं जन्मे वे, अस्थिर-मेल मिलाते हैं ।. 

__ नारी एक घने नर घेर, खेल असभ्य खिलाते हैं| . 
क विधि की “वाग” देख =जिह्वा (जीभ) सिर ( मूत्रन्द्रिय ) ये दोनों 
विषया घाद से निरन्तर-योग कर कें  विषय-लाभ करते दें ware 
अनुचित व्यापारो से ओरों को दुःख देते दे _ परमात्मा ने इन दोनों को 
४ बाग ” ( बग्राम ) गादी दे [जसे देख कर मनुष्य इन को वश मं 
RS FAG इन का यथेच्छाचार) TAT फा कारण है। 
$ 
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कहर कामुक हो जाते ई, विकल-अज्ञ विकराल । 
देखो श्वान,शरगाल आदि को, चलो न अनुचित चाल URL 


+ जिन जोड़ों के जीव अभागे, एक. एक “मरजात TI 
शेप बचे वे जाति-वृन्द को, शोक-पुकार सुनात हैं ॥ 
रचते Liga, रांडो के; सकल-पञ्च पुनि जोड़ । 

- यों उद्धारो. विधवा-दल को, कुंमत, पन्थःछल, छोड़ ॥३०॥ 


ॐ मानव-जाति सुता, पुत्रों को, साथ नहीं उपजाती. | 
दो कुनबों से कन्या, बर को, लेकर जोड़ मिलाती है ॥ 
वे दुलही, दुलहा होते हैं, नवल-ग्रही ण टानः1 


जि SS SSS SS सती: 


' चारा चुगते अरडज-वचे, दूध जरायुज पीत हैं। 
मात पिता अथवा माता के, पास वास कर जीत हे ॥ 


+ जोड़ चाले जीव, ated जोड़ों क Hea रांड ओर रंडुओं को 
मिला कर, पुनः जोड़े बना aa है - एक बार किसी शिकारी ने सारस 
के एक जोड़े मे स एक पक्षी को मार डाला, धद्द बचा इञ्मा विहग फइ 
दिनों तक-चिल्लाता रदा, एक [दिन उस के पास आसपास के अनक 
सारस माये सोर शाम का Aa गय, उस स्थान पर एक जोड़ा रह गया | 
इस से सिद्ध दे कि उस Hee का जोड़ा मेळा गय! यद्द इदय ग्रन्थ- 
कार तथा अन्य अनेक मनुष्या ने देखा था! 

ॐ मनुष्य ज्ञाति की स्त्रियां लडकी लड़कों के जोड़ नहीं जनता 

|| कभी ददात्‌ ऐसा होता.मी तो वद्द नियम नहीं कद्दा जासकता। मनुष्यों 

को जोड़ ले ten की शिक्षा faa इ इसी से दो कुनवां से लड़की 
es MRC जाड aaa जात इं परन्तु उन दोना परिवारा से नाता 
aa Sl पुरुष दोनों का समान रहता हे - दोनों ओर एक से शब्द 
| बोले जाते हैं । क =, ; 
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` घेर बनाने की पढ़ता के, मकड़ी दृश्य दिखाती हे । 


en - 


ज्ञान, क्रिया धारी उपजाते, निज तन से.तन अन्य । - 
| चे सजीव-माणी पहचाने, परख चराचर धन्य ॥३७॥ | 


मगलोद्भास . ‘RE 
a समथ हाते ही उन से, अलग रहँ तज सङ्ग | 
यो कृतघ्नता का मलुजों पं, चढे न ङ्ुयश-कुरङ्ग ॥३२। 


सूत कात कर ताना, वाना, बुनना सदा सिखाती है ॥ 
गाल गोल भीतों पर पोते, धवला--वरणं--अनक | 
कागदं की रचना का सूक, हम को सरल-विवेक ॥३ ३॥ 
न्योले,मूंपिकादि विल.खोदे, waa जालं बिछातेहें। - 
तोते, चटके आदि पखेरू,-कोटर, फॉ, बनाते हैं-॥ 
घरुआं रच घिरोली, चिट्ट, कच कच कीचडू लाय | 

यों इम गेंह बनाने सीखे, निरख -अनेक उपाय ॥३४॥ 
अपने मान: अन्य जीवों के, बिबरों में. घुस . जाते हैं. 
खोज खोज रहने बालों को, खा कर खोज मिटात हैं-॥ 
कालकूट उगले ओरों के, बने कर अन्तिम-काल | 
रक्षा करिये उरगां कॉसी, गहा न ग्रह-पति - चालं ॥३५॥ 


= k: — 
ee es a ap oe >> 


देख लीजिये सव जीवों को, नेक न-ठाली- रहते हैं 1 
भोगे भोग दरिद्रासुर की, भूखे मार नः सहते Ell 
करते हूँ उद्योग. यंडीले, कुल-पद्धति अंपनायं | 
तो हम क्यों आलस्य न छोड़ें, शुभ साधन वल-पाय ॥३६॥ 


नाड़ी ओर नसों से जिन के, अङ्ग रसादिक पान्ने हैं । 
जन्म धार जीवन को भागे, देइ त्याग मरजात हैं 


G हे 
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रचना एक. विकर्मा की, चारों ओर चमकती है। 
इस में विद्या भाँति भाँति की, भद्राधार दमकती है ॥ 
शिल्प, कलाकारी, ज्योतिष के, उमग रहे सब अङ्ग । 
उठते हैं शिंक्षा-सागर में, विविष-भसङ्ग_तरङ्ग ॥ ३८॥ 


जितने. पुणय-श्होक-मतापी, जीवन्‌-सुक्त कहाते x 
चे बुध-बुद्ध महाविद्या के, शुद्धू-मवाह वहाते हे ॥ 
ऐसे गुरुओं से पढ़ते हैं, सब निधेन, धनवान । 
किस को शिक्षा देसकते.हैं, गुरूकुल पणय समान URI 


जो कवि कहे इन्हीं वातों को,-तो जीवन चुक जावेगा । 
पर प्यारे के उपदेशों का, अन्तिम-अक न आवेगा.॥ 
सर्व-शिरोधर वेदों के ये, आशय-अटल-अनूप । 
जानो भावभरीकाबैता को, निपट निदशन-रूप ॥४०॥ . 


जो जन इन प्यारे पद्मों के, अर्थ यथा-बिधि जानेंगे । 

वे इस नेसगिक-शिक्षा को, सत्य-सनातन मानेंगे ॥ 

जिन को भाष नहीं भावेंगे, परम-भमाशित-मूदु । 

थे सममेंगे शंकरः को भी, कुकबि मनोमुख-मूढ़ ॥४१॥ 
— e 


पोरूष MSS cs पती 
=पौरूषेय-पढु ति-पृतीक ४०. 
ह दाहा)... 
हे शकर स्वामी तुही, मङ्गल-सूल-महेश | 
पाया जीव-सम्ूह ने, गुरु तेरा उपदेश ॥१॥ 
नोट-यदि नीरोगता-पूवंक सेरा जीवन रोष रद्दा तो “नेसगिकाश चा” 
नामक पक स्वतंत्र ग्रन्य रच कर पाठक महांशयों की सबा में भंड 
किया जायगा । सि्V-मनोरथ होना परमातमा के अघीन हे) ( राकर ) 
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= [५४३१ ] | 
पावस-पञ्चाशिका ५९ 
(रोलाळन्द्‌ ) 

शंकर देख ! विचित्र, सष्टि-रचना शंकर की | 
बोल | किसे कब थाइ, मिली संखति-सागर की ॥ 
जड़, चेतन, के खेल, मनोहर--दृश्य खरे हैं 
इन में मङ्गल--मूल, निरे उपदेश भरे हें॥ १॥ 


- इस मसंग के अङ्ग, अखिल-विद्या के घर हैं । 
अये-अमोघ-विद्युद, शब्द-अरुत-अक्षर हैं॥ 
इस का अनुसन्धान, यथा-सम्भव जब होगा। ` 
अलुभवात्मक--ज्ञान, अन्यथा तब कव होगा? UR 


स्वाभाविक-गुण-शील, अन्य सव. जीव निहारे । 
पर मनुष्य को मंत्र, मिले जडू, चेतन, सारे ॥ 
त्रह्म-शक्ति जिस भाँति, यथा-विधि सिखा रही दै। 
पावस के मिस दिव्य, निद्शन दिखा रही है॥ 3 


ऊपर को जल सूख, सूख कर उड्जाता है। 
सरदी से सकुचाय, जलद-पदवी पाता है ॥ 
पिघलावे रवि-ताप, घरा-तल पै शिरता है। . 
` बार वार इस भाँति, सदा. हिरता. फिरता है ॥ ४॥ 


. पाय पवन का योग, घने. घन छुमडाते हैं। 

` कर किरणों से मेल, विविध-रङ्गत पाते हैं ॥ 
सम्को, जिस के पास, प्रकाश न जा सकता है । 
क्या वह. भोतिक-भाव, रङ्ग दिखला सकता है॥ ५॥ 
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[५४] अंनुराग-रत्न 

7777“ पला-चब्चल-चाल, दमकती, दुर जाती है । 
बज्ञ-घात घन-घोर, गगन में पुर जाती है ॥ 
दौनों चल कर साथ, विषम-गेति स आते हें! 


प्रथम उजाला देख, शब्द फिर सुन पाते हैं ॥ ६॥ 


जब दिनेश की ओर, झोर-फरने HET हैं। 

F तंब अन्य, . घने-घन पे पड़ते हैं ॥ 

` नील, अरुण के साथ, पीत छवि दिखलाते हैं । 
हम को मिश्रित-रंग, बनाना. सिखलाते हैं ॥ ७॥ 


= 3 


जंब चादर सा AS, गंगन में तनं जाता हे । 
-दिव्य-परिधि का केन्द्र, इन्दु तब वनजाता है ॥ 
` शशि का ङुण्डल-गोल, समझ में आया जत्र से । .. 
“arated ने इृत्त,-बिधान बनाया तव से ॥ ८॥ 


! भूधर से सब ' शयाम; घवल-धाराधर धाये । 

: घूम धूम. चहुँ ओर, घिरे गरजे कर लाये ॥ 
वारि-मवाइ अनेक, चले अचलापर दीखे | | 
इस विधि कुल्या, कूल, वहाना इम सब सीसे ॥ ९॥ 


WAL झोल, तंडाग, ACL AZ सागर, सारे । 
हिल-मिलं एकाकार, हुए पर हैं सब न्यारे ॥ 
सव के बीच बिराज, रद्दा पावस का जल है । 
व्यापक इस की भांति, विश्व में ब्रह्म-अचल हे ॥१०॥ 


निरखं नदी की वाइ, बृष्टि पिछली पहंचानी । . 
Nee x x A 
* « “समझे मेघ निहार, अवस -वरसेगा पानी ॥ ` 
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aE a __मंगलोड्ास O [ ५५] 
प्रकट भूमिकी चाल, करे अस्तोदय रबिका । 
यों अनुमान-पमाण, मिलां पावसकी छाबिका ॥११॥ 


अधियारी निशि पाय, विचरते हैं चरते हैं। 
दौनों परघर तोड़, फोड़ ऊजड़ करते हैं ॥ 
इन का सिद्ध-पूसिद्ध, चरित-साधस्य घना है 
अटके चोर, उलूक, उड़ें उपमान वना. TAA 


मल, गोघर के ग्रास, पाय गप गप खाते हैं। 

गढ़ गद गोले गोल, Yat लुइकात हैँ || 
गुवरीले इस भांति, क्रिया-विधि जो न जनाते-। 

तो azar कविराज, कहो किस भांति बनाते ॥१ ३॥ 


उलहे . पादप-पुञ्ज, पाय सुखःरस चोमासा | 
केवल आक अचेत, पडे जल गया.जबासा ॥ 
समझे, जो प्रतिकूल, सलिल, मारुत पाता है। . 
रहता है वह रुग्ण, त्याग तन मरजाता है.॥१४॥ 


अधिक अधेरी रात, कमक+मिगुर मिगारे । 
तिलका; तान उड़ाय, रहे निशिअलि गुंजारं ॥ 
यदि, ये गाल फुलाय, राग अविराम न गाते । 
तो बरुआ स्वर साध, वेणु, वंसुरी न वजात ॥१५॥ 


जल में जॉक, VAR, मूमि तल पै लराते । 
फुदर्के मेडक, काक, कुदकती चाल दिखाते ॥ 


+ भिगुर = eal - मजारा १ ASHI =।चत्तादार काट - 
चचया। UAH = बड़ागुबरादा जा रात कागुजारता इमा उड़ता ई 
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2 
मन्द-मन्द-गति हंस, कबूतर की जब जानी । 
तब तो धमनी बात, पित्त, कफ की पहंचानी ॥१९॥ 


दिन में विचर साथ, रहें रजनी भर न्यारे | 

` सरिता की इस पार, ओर उस पार पुकारे ॥ 
यों चकई, चक, जोड़, सुधा, विष, बरसाते हैं । 
मिलने का सुख,दुःख; बिरह का दरसाते हैं ॥१७॥ 


चपला के चर-दूत, कि रजनी-पति के चेरे | 
चम चम चारों ओर, चमकते हें बहुतेरे॥ 
जो तम का उर फाडू, तेज खद्योत न भरते । 
तो हम दिये जलाय, अंधेरा. दूर :न करते ॥१८॥ 


पिस्सुक, मच्छर, डांस, कूतरी, खटमल, काटे | 
दिन में रहें अचेत, रात भर खाल उपारे ॥ 
यों अविवेक--मधान, महातम की बनिआई । 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, HEH दुखदाई ॥१९॥ 


दीपक पे कर प्यार, पतङ्ग प्रताप॑ दिखाते । 
त्याग त्याग तन माण) पीति-रस-रीति सिखाते ॥ 
जाना:अरविचल-मेम, निठ्र से जो करते हैं। 
चे उस पिय के रूप, अग्नि में जल मरते. हैं ।२०॥ 


पिछली रात सचेत, आंख उठ कुकर खोलें । 
TT सब सोते जागे, पढ़े इस कारणः बोले ॥ 
सुनते ही शुभ-नाद, दिवाचर नींद विसारे 
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„ * मगलोदास f ५७ ] 


PIPL PAAR, 


दिन में विकस कंज, पाय रजनी सकुचाते | 


' _ निशिमेंखिलेंकुमोद, दिवस में कोश दुराते ॥ 


ये रवि,शाश के भक्त, यथा क्रम सकुचे फूलं । 
यों सामयिक-सुकमं, करें इम लोग `न भूलें ॥२२॥ 


भाण-पवन को रोक, भेक जीवित रहते थे | 


atl में चुप चाप, घोर आतप सहते . थे ॥ 


अव तो पाय अगाध,-सलिल मंगल गाते हैं । 
इन से साख समाधि, सिद्ध मुनि सुख पाते हैं ॥२३॥ 


बगले ध्यान लगाय, मौन-सुन्ि वन जाते हैं। 
मन मैले तन-वत, पकड़ मछली खाते हैं:॥ 
साधु-वेष-वटमार,-मूढ इस भांति बने हैं । 
ठग पाखण्ड प्रमाद, भरे वक-हत्ति : घने हैं ॥२४॥ 


कारयडव कलहंस, करें जल-केलि न हारें | 
पनडुव्बी चहुं ओर, फिरें फिर डुबकी मारें ॥ 
जो इम इन के काम, सीख अभ्यास न करते | 
कूद कूद कर तो न, ताल नदियों में तरते ॥२५॥ 


` किचुआ-अन्ध-अनेक,-अधोसुख गाढ रहे हैं । 
“निगल रहे जो कीच, वही मल काढ रहे हैं 1) 


स्वाभाविक निज धर्म, जगत को जता रहे हैं । 
वस्ति-कर्म इस भांति, विलक्षण बता रहें हैं ॥२६॥ 


इन्द्रबधू---कल-कौट, अरुण प्राये मन भागे । 


` ` समभे विधि ने लाल, वाल सजीव बनाये.॥ 


g 
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इन का कुनवा रेंग, रहा उपजा जंगल में | 
इम ने भी यह रङ्ग, aR ढाला मखमल में IRSN, 


विविध अनूठें-रूप, रङ्ग धारण करती हैं। 
सांग अनेक मकार, तितिलियां क्योंभरतीहें ॥ 
जो इन के: अनुसार, टीक अभ्यास न करते | 
तो नंट नाटक में न, वेष मन. माने धरते ॥ २८॥ 


अब गिजाइयां देख, पोध इन की बढ़ती है । 
| पकड़ एक को एक, वना वाहन चढती है ॥ 
| आरोहण इस भांति, कई ढवका जव दीखा । 
तवतो चदूना अश्व, आदि पर इम ने सीखा ॥ २६॥ 


4 


. उगले तार पसार, बुनाई से लग पटना |. 
जटिल फन्द में फांस, फांस MAZ पकइना ॥ 
मकड़ी ने अन-मोल, अनेक सुदृश्य दिखाये । 
तन्तु,बख्न, गुण, जाल, बनाने सविधि सिखाये ॥३०॥ 


- पहले से, सुमबन्ध, यथोचित कर लेत हैं।. 
कर उद्योग अनाज, विवर में भर हेते हें॥ 
वर्षाभर वह अन्न, चतुर चिडंटे खाते हैं। ` 
घन सञ्चय का लाभ, भोगं-सुख समकाते हैं ॥३१॥ 


-*. सारस भोग-बिलास, सदा सुख से करते हैं । 
इन को भांति अनेक, नभग जोड़ें चरते हैं॥ 
धन्यं पवित्र-चरित्र, अनामय-द्विज जीते हैं । 
जान, मान ग्रइ-धम, प्रेम-रस हम पीते हैं ॥३२॥ 
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मंगलोड्ास [५९]. 
नाचे मगन मयूर, मोरनी मन .इरती हैं | 


जो न्‌ थिरकते रास, रंग रच रसिया केकी | 
तो न मटकते भांडू, घण्ढ,कत्थक,अविवेकी ॥३३॥ 


स्वांति-सालिल की चाइ, चहकते चातक डोले | 

अन्योदक--अवलोंक, तृषातुर चोंच न खोलें ॥ 

अटल-टेक से सिद्ध,-मनोरथ कर लेते हैं। 
म्रण-पालन की धीर, सुमति-सम्मति देते हैं ॥३४।। 


अपनी सन्तति काक,-कृपण से पलवाती है || 
पेड़ पेड़ पर वेठ, सुदित मङ्गल गाती है ॥ 
कोयल की करतूति, चतुर अवला गहती है । 
तनुज धाय को सोंप, आप युवती रहती है ॥ ३५॥ 


कव देखा सहवास, प्रकट कोओंका कहिये । 


'बायस-न्रत की वीर, बड़ाई करते रहिये ॥ 


जो इन के प्रतिकूल, चाल चल ते नर नारी ! 
तो पशु-दल की भांति, न रहती लाज हमारी ॥ ३६ ॥ 


जिन के भीतर धूप, नजाय न शीत सतावे । 


. . .बर से .मूसल-धार, मेह पर .बूँद नः TAH 
`` गेह रचे सुख-धाम, चतुर. चटकों के जाय । 


इम न इन का काम, दख तूण-भणडप छाय ॥ ३७ lt 


मौन अधोमुख भीग रहे बानर मन मारें। 


पंख निचोड fate, दुमों पर मोर 
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E ६० ] अतुराग-रत्न ; 
समके जितने जीव, नं सदेन बनाते होंगे । 
वे सव इन की भांति, अबस दुख पाते होंगे ॥ रे८॥ 


O आपस में सव खान, अकड ते हैं लड़ते हैं । 
` कुतियो को ac ag, उलक ने को अडते हैं ॥ 
खाय मदन की मार, पुकारे विकल-कुयोगी । 

विन विवाह सम्बन्ध, न किस की दुर्गति होगी ॥ ३६ ॥ 


. सब को ऊसर, डांग, शेल, वन बांट दिये EI 
उपजाऊ चक-वार, धरातल छांट दिये हैं ॥ 
/ विधिने मंगल-मूंल, यथोचित न्याय किया है 1 
कृषि द्वारा इम लोग, जियें उपदेश दिया है ॥४०॥ 


काढ़ कांप-विकराल, सबल-शूकर आते हैं। 
खोद खोद कर खेत, गांठ-गुडृहर खाते हैं ॥ 
जो इन के हढ-तुरड, न भूतल सुणद उड़ाते | 
तो कुल-वीर किसान, कभी हल जोत न पाते ॥ ४१॥ ` 


. फूल, फले, वन, वागू, सरस-हरियाली छाई 1. 
बसुधा ने भरपूर, सस्यं-मय सम्पति पाई ॥ 
उद्यम की जड़:मुख्य; जगत-जीवन खेती है । 
एक बीज उपजाय, बहुत से कर देती है ॥४२॥ 


बेलि, लता, तरु, TEM, पसारें छदन छवीले । 
पल्लव लटके फूल, फली, फल, धार फवीले ॥ 
जो हम को करतार, न सुन्दर दृश्य दिखाता | 
| यो किम gens, विरचना कोन सिखाता ॥ ४३॥ _| 


f $ 
Lp 
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a 
उपजे क्षत्रक-पुञ्ज, सुकोमल खत खुहाय । 
` इन्द्रःफलक-पद पाय, FIT कहला ये ॥ 
यदि इन के आकार, गुणी-जन देख न पाते | 
तो फिर छतरी, छत्र, कहो किस भांति वनात ॥ ४४॥ 


मूल, दरड,दल,गोंद, फूल, फल,सार,रसीले ५ 
वीज, तेल, तृण, तूल, गन्ध, Va, काठकसीले ॥ 
कर ते हैं दिन, रात, दान मिय-पादप सारे । 
सीखे परउपकार, इन्ही से सुहृद हमारे ॥ ४५॥ 


जिन की घोर पुकार, सदा सव सुन पाते हैं । 
चे विन जीव, सजीव, .सकल समझे जाते हैं ॥ 
यदिः स्वाभाविक-शब्द, अथै अपने न वताते । 
aR भाषण तो न, मनोगत भाव जताते ॥ ४६ ॥ 


फूल गये अब कांस, जरा पावस पर छाई | 
जलदों ने जय. पाय, कूच कीः गरज सुनाई ॥ 
केश पकाय असंख्य,-शड-जन मर जाते हैं । 
विरले घन की भांति, सबे-हित कर जाते हैं ॥ ४७॥ 


ञव लों जितना भाव, जांच कर जान लिया है। 
क्या अनुभव का अन्त, वही बस मान लिया है ॥ 
नहीं नहीं जिस भांति, सुमति की उन्नति होगी । 
तदनुसार उद्योग, करेंगे गुरुजन योगी ॥ ४८॥ 


अमित ज्ञान की कौन, इतिश्री कर सकता है ! 
सागर, गागर में न, कभी भी भर सकता है ॥ 
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ies | ` अनुराग-रत्न 


जिन को तत्व-मकाश, मिला है शिव-सविता से । 
उन का अलुसन्धान, बढ़ेगा इस कविता से ॥ ४६ ॥ 


_ घैदिक-मेत्र-समूह, अमिति-विद्या का घर है । 
पावस का उपदेश, बानगी सा लघु-तर है ॥ 
कवि का जीवन-काल, अजी यदि शेष रहेगा । 
तो पद पाठ-असद्भ, कभी कुछ ओर कहेंगा ॥५०॥ . 


. सबल-त्रह्म ९२ 
(दोहा) 
ब्रह्म साचेदानन्द का, देखा सबल स्वरूप | 
शकर तू भी होगया, परम रङ्क से BTM १॥ 


सगुण-ब्रक्म ४३ 
sa षटूपदीछन्द ) 
पूकटे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, धार तू । 
° addaa È 

सवे, , ख मारुत,अग्नि, आप, भूः ॥ 
` शुद्ध-"सचिदानन्द, विश्वव्यापक, बहुरगी। 

मन,दिगात्मा, काल, सरव, रज, तमकः संगी ॥ 
' हे अद्वितीय! तू एक ही, अविचल, चले अनेक में । 
यों पाथा शंकर को तुही, शंकर विमल-विवेक में ॥१॥ 


पुरुष-पकृति का मेल ७ 
| -(सोरठां) | 
समका चेतन और, जान लिया we थोर है। 


____ युगल एक ही Sh, दरसें भिन्न, अभिन्न से | युगल एक ही ठोर, द्रसें भिन्न, अभिन्न से ॥१॥ | 
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Es 
` "पुपंच-पंचक ४४ 
( दोहा ) 
माया मायिक-ब्रह्म कौ, उमगी गुण-विस्तार | 
ठोस, पोल के मेल में, विचरे खेल पसार ॥१॥ 
देश, काल की कल्पना, ज्ञान,क्रियावल पाय । 
जागी WEFT, नाम, रूप, अपनाय ॥२॥ 
इन्द्र, इन्द्रियों, से हुआ, तन का मन का मेल | 
भूत वने दो भांति के, हिल मिल खेलें खेल ॥३॥ 
साधन पाया जीव ने, मन दुत-गामी दूत । 
सारहीन-संसार है, उस का ही अनुभूत ॥४॥ 
भर जाते हैं aa में, जाग्रत के सबं ढंग। 
पाय गाढू-निद्रा . रहे, चेतन एक-असंग ॥५॥ 


स्वाभाविक-योग २६ 


( दाहा) 
तू सब का स्वामी बना, सेवक हैं हम लोग। 
नाथ! न छूटेगा कभी, यह स्वाभाविक-योग ॥ १॥ 


Q 
हिरण्यगर्म yw 
- (भजन ) 
सुख दाता तू पूछु मेरा है wea 
तेरी परम-शुद्ध-सत्ता में, सब का विशद-बसेरा है. ९ 
सुख दाता तूं पूछु मेरा है.॥ . 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


4 ६४ ] अनुराग-रत्न 
Fae तेरे एकश ने, घटक पूति का घेरा है॥ 
सुख दाता तू पशु मेरा है ४ 
तू सर्वस्व-सकल-जीवों का, किस पर प्यारन तेरा है । 
सुख दाता TT मेरा है ॥ 
दीन बन्धु तेरी पूछुता का, जड़-मति-शंकर चेरा है ॥ 
| सुख दाता तू पसु मेरा है ॥१॥ 
. शिव-सत्तात्मक-विश्व विकाश ४६. 
( दोहा ) 
तेरी शुभ सत्ता बिना, हे . प्रखु-मंगल-घूल । 
पत्ता भी हिलता नहीं, खिलता कहीं न फूल ॥ १ ॥ 
सत्य-विश्वास xe 
( भजन ) 
, जिस में तेरा नहीं विकास, 
चैसा विकसा फूल नहीं है lèa 
मेने देख लिया सव ठोर, तुझ सा मिला न कोई ओर, 
पाया तूसव का सिर मोर, प्यारे इस में भूल नहीं है । 
` ' ` ` जि०ते०्न० बि० Fo फूल नहीं है॥ 
.तेरे किकर करुणा-कन्द, पाते हैं अबिरल-आनन्द, 
' तुझसे भिन्न सब्चिदानन्द्‌, कोर मंगल-मृल नहीं है॥ 
जि० ते० न० वि० वे० फूल नहीं है ॥ 
पूमी-भक्त gare विसार, यागे मुक्ति पुकार एकार, 
सव-का हांगा सच-सुधार, जो.प तू पूतिकूल नहीं है । 
जि० ते” न० बि० Ho वि० फूल नहीं है॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


anata [६५] 
जिन को मिला वोध विश्राम, जीवन-मुक्त वने निष्काम, 
उन को हे शकर श्री-धाम, तेरा न्याय-त्रिशूल नहीं हे ॥ 


Rio ते? न० fo Fo Ha नहीं हे ॥ I 


व्यापक-ब्याप्य-स्वासि-सेवक ६० 
( दोहा ) 


प्यारे तू सब में बसे, तुझ में सब का बास | 
ईश हमारा है तुही, हम संब तेरे दास ॥१॥ 


ई ee 


विनय ६१ . 


( शुद्दुगात्मक-राजगीत .) 

विधाता तू हमारा है, तुही विज्ञान दाता है। . 
बिना तेरी दया. कोई, नहीं आनन्द पाता है ॥ 
तितिक्षा की कसोटी से, जिसे तू जाँच लेता हैं | : 
उसी विद्याधिकारी को, अविद्या से छुडाता हे ॥.: 
सताता जो न औरों को, न धोखा आप खाता है । 
वही सद्धक्त हे तेरा, सदाचारी कहता है॥ 
सदा जो न्याय का प्यारी, पूजा को दान देता हे । _ 
महाराजा ! उसी. को तू, बढ़ा-राजा बनाता है ॥ 
तजे जो धर्म को, धारा,-कुकर्मों की बहाता है । 

न एसे नीच-पापी को, कभी ऊँचा चढाता है ॥ 
स्वयँभू--शंकरानन्दी, तुझे जो जान लेता है । 
वही ' केवल्य--सत्ता की, महत्ता में संमातां हे ॥ १ ॥ 


EE 


| : < 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri’ Funding by IKS 


= 
परविद्यासे हानि ६२ 
2 > दोहा) 
जो झुक से. न्यारा नहीं, नित्य निरन्तर साथ ! 


हा? बच बिद्या के विना, झबलों लगा न हाथ ॥ ९ ॥ 


जिज्ञास की जिज्ञासा ६३ 
(गीत ) 
WW रहता है पास, 
हा? पर दाथ न आवे.॥ टेक ॥ 
प्राणों से भी आते प्यारा, होता है कभी न न्यारा, 
मुझ में करे. निवास, भीतर बाहर पावे! 
TO र० पा० हा० To न झावे ॥. .. 
स्वामी स्वाभाविक-सङ्गो, अङ्गों में टिका अनङ्गो, 
आस्यिर--भोग-बिलासं, रोचकं--रंये रिकावे । 
Ho To Wo हा० हा०.न आवे i 
जो दोष देख लेता है, तो उग्र-दरड देता है, 
उपजावे ` भय--न्नास, तांस तांस तरसावे । 
‘Mo २० पा० हा० हा० न Mat ` 
मेरे उद्योग न रोके, कर्मों को संदा विलोके, 
मन में करे विकास, शंकर खेल. खिलावे॥ 
Joge Wo हा० हा० न आव १॥ 
1, “००२ 
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'युंगल-विलास ६ 
म्न के हर्ष, विषाद, करें मोटा, कृश तन को १ 
तनः के रोग; विकाश, दःख सुख देते मन को ॥ : 
ज्ञान, क्रिया उपजाय, GX चतनता, जडता । 
इन का “अन्तर भेद, निराला सूक न पड़ता ॥ 
Bed सवे-संघात के, पुरुष प्रकृति दो नाम हैं। ` 
कूटस्य शंकरानन्द में, सब मायिक परिणाम हैं 
WIDBISSUCSe 


सतवादी AS को नहीं पात ६४ 


(देहा । 
मत वालों को ब्रह्म का, मिलना है दुशवार । 
क्या समम्कावेंगे उन्हे, शंकर के अश्र I? Il 


— <0 


AMAIA ९६ 
(गजल) 

हर शाख सें यां है, इर सू जलाल तेरां। 

माशूके बुलब॒लां है, ऐ गुल जमाल तेरा ॥ ` 

नाजिर नः देखता है, इन्साफ की नज़र से।: 

want दिखा रहे हैं, कामिल. कमाल तेरा I 

दाइजु बजा रहा.है,-तसलीस की सितारी ।. 

माहिरे - सुसल्लमा है,”दविल बेमिसाल तेरा ॥ - 7 
` मखूळूत मानता है, मखळूक में खुदा को । 


[oC ळव 
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` जुश्ताके मारिफुत है, खालिस खयाल, तेरा ॥ 
अल्लाह. को अलहदा, साबित करें जहां से । 
दरलाल इल न होगा, क्या! यह सुआल तेरा ॥ 
बे ats कर रहा है, गुमराह जाहिलों को | 
अ शैतान इस. बदी से, जल जाय, जाल तेरा ॥ 
गारत नहीं -करेगा, उस को जहाने-फानी । 
शंकर नसीब होगा, जिसको विसाल तेरा ॥१॥ 
के —_> te 


पेमोपदेश ६०. 
( दोहा ) 


खोल खिलोने खोखले, खेल पसार न खेल । 
aga पीले सखा, शंकर से कर मेल ॥१॥ 
Ft IS 
सच्ची-सुचना & - 
(सुन्द्रात्मक-राजगीत ) 

बह पासं ही खड़ा है; पर दूर मानता है। 
किस भूल में पड़ा. है, कुछ भी न जानता है ॥ 
wae से हठीले, हरि का न मेल होगा । : 
छल की कहानियों को, बस क्यों बखानता है ॥: 
सुंनते ` कुंराग तेरे, अब कान वे नहीं हैं। : 
फिर तान बेतुकी को, किस हेतु तानता हे ॥ 


ॐ शेतान= मार _ यह वह मनोविकार हे जो सचाई से इटा कर 
मिथ्या की आर खाचता दे,महात्मा-बुद्ध-दव .इसीः को. जीत कर 
“ग्राराजत्‌”:बन:थ- - 


भः In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


L को TAM, जड़ का वना पुजारी । 
समंझा पिसान पाया, पर धूलि छानताः हे ॥ 
लडूती, लड़ा रही है, अविवेकता-मंतों की । 
= प्रमाद ही से, उस की समानता है ॥ 
छलिया छुपा रहा है, अपनी अजानकारी । 
इस दर्भ की मथा में, भ्रम की प्रधानता है॥ 
जिस वेद का सदा से, उपदेश हो रहा है।. 
उस के विचारने का, परं क्यों न ठानता है ॥ 
कवि शकरादि ने भी, जिस का न अन्त पाया । 
उस ब्रह्म से निराली, कुछ भी न मानता है ॥१॥ 


: परमात्मा, जीवात्मा,६ ` 
# (दोहा) 

एक महत्ता में मिला, तुक को सुभ को बास । 
मेरी भांति करे नहीं, पर तू -भोग--विलास ॥१॥ 


MODs 


उपासना-पञ्चक ७० 


( भुजङ्गप्रयातात्मक-मिलिन्द्पांद्‌ ) । 
अजन्मा न आरम्भ तेरा हुआ हे | किसी सेनहीं जन्म मेरा हुआ है ॥ 
रहेगा सदा अन्त तेरा न होगा। किसी काल में नाश भेरा न होगा ॥ | 

खिलाड़ी खुला खेल तेरा रहेगा । | 
मिटेगा नहीं मेल मेरा रहेगा ॥ १ ॥ 
अजा को अकेली न तू छोइता है। मुझे भी जगज्जाल में जोड़ता है ॥ || 
न तू भोग भोगे बना-विश्व-योगी । किया. कमे-योगी मुझे भोग भोगी ॥ || 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


TT 0d 


निराला न तेरा बसेरा रहेगा | 
Rèm नहीं मेल मेरा रहैगा.॥ ३ ॥ 


निराकार! आकार तेरा नहीं हे. किसी भांत का माने मेरा नहीं है॥ 
सखा! सङसंघात से तू बड़ा है। सुक तुच्छता में समाना पड़ा है॥ | ४ 
उजाला रहेगा अंधेरा रहेगा) . 
मिटेगा नहीं मल मेरा रहेगा ॥ ३ ॥ 
अनेकत्व होगा. न एकत्व तेरा । न एकत्व होगा अनेकत्व मेरा ॥ 
|| न त्यागे तुरे शक्ति-सबेज्ञता की । लगी ई सुके व्याधि-अल्पज्ञता की ॥ 


हुईं का घटा टोप घेरा रहेगा । .. | 
धिटेगां नहीं मेल मेरा रहेगा ॥ ४॥ 


:तुके बन्ध-बाधा सताती नहीं हैं । सुके सवेदा-सुक्ति पाती नहीं है ॥ | 
प्रभो! शंकरानन्द आनन्द दाता | मुझे क्यों नहीं आपदा स छुडाता ॥ 
दया-दान का दीन चेरा रहेगा 


मिटेगा नहीं मेल मेरा रहेगा॥ ५ ॥ 
नेसगिक-नीराजन ७१ 
` (दोहा) 


भानु, चन्द्र, तारे; शिखी, चपला, उलूका,पात । # 
शंकर तेरी आरती, करते हैं दिन रात ॥ १॥ | 


anne ~: 


> 


आरंती R `. è 
( मानसमरालछन्द ) ` | 
जय शकर स्वामी; 


जय अआऔशंकर स्वामी) ' `. 
अविचल अन्तर्यामी, एक अपरिणामी ॥ ` 


+ पात = सुब ज्योतिं ¬ ऐरोराबोर पाढिस, चमकदार | 
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मंगलोद्भास `` 
जय शंकर स्वामी ॥ 
मङ्गल-मूल महत्ता, अतुलित श्री-मत्ता । ` 
सस्य-सनातन-सत्ता, अजरामर-अचा॥ 
जय शंकर स्वामी ॥ 
व्यापक, विश्व-विहारी, अब्यय, अविकारी । 
सुक्त, महावल घारी, जन-संकट-हारी ॥ 
| जय शंकर स्वामी ॥ . .. 
लोचन हीन निहारे, सुख बिन उच्चारे । 
बिन मस्तिष्क बिचारे, निगुण गुण धारे ॥ 
.... जय शंकर स्वामी ॥ : 
रच रच AR AM, सुबन-भानु धारे । 
सेजस-पिरड पसारे, चमके शशि, तारे ॥ 
जय शंकर स्वामी ॥ 
जल को तीत sera, वादल वरसावे। 
अज्नादिक उपजावे, जगदुल्नति ` पावे ॥ 
जय शकर स्वामी ॥। | 
. भकृति जीव को जोड़े, फिर 'उलरे मोडे । 
आप मिलाप न छोड़े, नेक.न ब्रिक तोडे ॥ 
जय शंकर स्वामी ॥ 
अखिलाधार-विधाता, ga जीर्वन दाता ! 
मित्र, बन्धु, गुरु, त्राता, परम-पिता, माता ॥ 
जय शंकर स्वामी ॥ 
बिरचे-भोग अंभोगी, सव के उपयोगी | : 
- . कमे-विपाक वियोगी; अनघ, अनुद्रोगी |: 
जय शंकर स्वामी ॥ ` 
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Eq से. छूटे, छल के TE दूटं । 
AUS, WAT न छूटें, श्रम के मठ FE ॥ 

। जय शंकर स्वामी ॥ 
ललना जन्म न Ala, कुल-विदुषी होवें । 
हा? कुलटा न विगोवें, रांड न दुख Ta ॥ 

जय शंकर स्वामी ॥ ` 
बालक ऊत न उलें, वीर न वल भूलें । 
बंश-कल्प-तरु-फूलं, जीवन-फल Ta ॥ 
` जय शंकर स्वामी ॥ १ ॥ 
सुख-भोगें हम सारे, सव सब के प्यारे । 
जिये.प्रजेश हमारे, कुल-पालन हारे ॥ 

' .¦ . जय शकर स्वामी ॥ हर 
बैर, बिरोध Ran, वेदिक--ब्त धारें | 
धर्म सुकमे पूचारें, पर-हित विस्तारे! 

oo जय शकर स्वामी ॥ ` 
सामाजिक-वल पावे, यश को अपनावें। . 
सभ्य) -सुबोध कहावें, 'पूछु के गुण गावे ul 

o जय शंकर स्वामी ॥ न 


र दृढपतिज्ञ-७३ ै 


` .(दाहा) 
| मार सहै BAT की, झटके कष्ट अनेक | 
॥ धम-बीर की अन्तलों, पर न टलेगी टेक ॥ १॥ 


4 
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= : . [७३] 
zZ se 
धसाजजासा? ` 
Mm Ir) 
हे जगदीश देव! सन सेरा, - 

'सेत्य सनातन-घम न छोड़े ॥ टेक ॥ 
सुख में तुझ को भूल न जावे, नेक न संकट भें घवरावे, 
धीर. कहाय अधीर न॑ होवे, तमक न तार क्षमा का तोडे | 
हे Ho Fo Fo स० Ao qo नहछोडे Il 
त्याग जीव के जीवन-पथ को, टेरा हांक न दे तन-रथ को, 
अति चञ्चल इन्द्रिय घोड़ों की, भूम से उलटी बाग न मोडे ॥ 
हे ज० Jo Ho स० स० Yo न छोंडे॥ 

होकर शुद्ध महा-त्रत धारे, मलिन किसीका माल न मारे, 
धार-घमरड क्रोध-पाहन से, हा? न भेम-रस का घट फोड़े | 
हे ज० Fo Ho Ho Wo yo न छोड ॥ 
ऊँचे बिमल-विचार चढ़ावे, तप से पातिभ-ज्ञान वढावे, 
हठ तज मान करे विद्या का, शंकर अतिका सार निचोड़े ॥ 
हे ज० दे० Fo Ho To ध० न छोड ॥ १॥ 
TaAaAT ७५ 

-( दोहा ) ; f 
तन, सन, वाणी, आत्मा, बुडि, चरित्र, पवित्र | | 
जो करलेतां है वही, परम-मित्र का मित्र ॥ १॥ .|: 
महा-भनेरथ ७६ . | 
(भजन ) . 
हइित-कारी तुझ सा नाथ! | 
न अपना. ओर कहीं कोई ॥ बेक ll 


१० 
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Ed 


|. जुद्ध किया पानी रो तन को, सत्यामृत से. मेले मन को, 
` बुद्धि-मलीन ज्ञान-गङ्गा में, दार वार धोई । 
हि" go ato Ao Blo Ho कोई ॥ 
ज्वलित-ज्योति विद्या की जागी, रही न भूल अविधा भागी, 
कर्म सुधार मोह की माया, खोज खोज खोई ॥ 
Ro go ate न° Blo Ho कोई॥ 
मार, तदोवल FAK, पातक-पुञज पजारे सारे, 
- उमगा योग आत्मा अपना, भाव भूल भो 
Ro Go ना० न° औ० Ho कोई ॥ 
शंकर पाय सहारा तेरा, होगा सिद्ध मनोरथं मेरा, 
दीन-दयाछु इसी से मैंने, भेम-वेलि बाई ॥ 
fio go ना० Ho औ० क० कोई ॥१॥ 


तारक तेरा नाम है, जो शंकर भगवान | 
तो हमको भी तारदे, छोड़ न अपनी बान ॥१॥ 


<. SSS SS 


- . कृपाभिलाषी ७८ 


( गीत) 
ऐसी अमित कूपा कर प्यारे ।।टेकी 
मेघ महा भ्रम के उंडुजावें, तक-पवन के मारे । 
दिव्य-ज्ञान-दिनकर के आगे, खिलें न दुमेत-तारे ॥ 
` ऐसी अमित कृपा कर प्यारे ॥ 
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F- [७५ ] 


वेदिक-सिद्ध सुधारें हम को, Ge अवगुणः सारे-। 

न्याय, नीति, बल से ग्रपनावें, मसु सम्नाद्‌ हमारे ॥ | 
ऐसी अमित कृपा कर प्यारे ॥ 

रहें न सव देशी परदेशी, सुस-ससाज. से न्यारे । 

डूब मरें संकट-सागर सें, पतित प्रेम-हक्त्यारे । 
ऐसी अमित कृपा कर प्यारे॥ : 

Baa सुन पुकार पुत्रों की, हे पितु पालन हारे । 

शंकर क्‍या हम से बहुतेरे, अधम नहीं उद्धारे ॥ 
ऐसी झमित कृपा कर प्यारे ॥१॥ 


कासादिदोष 9९ 


(दाहा) 
शोणित पीले हैं सदा, अटक पांच पिशाच । 
_ पांचों में छुखिया बना, प्रबल पञ्च-नाराच ॥१॥। 


a — | —— oe 


पाचाणशाच ८० 
( atta ) 
पांच. पिशाच झुधिर पीते हैं ॥टेक। 

काम,क्रोध,मद,लोभ,मोह से, हा ? किस: के. तन,मन. रीते हैं । 

पांच पिशाच रुधिर पीते हैं॥ 
रिपु चेतन-कुर॒ज् के, हरि, वृक, we, बाघ, चीते हैं ॥ | 
पांच पिशाच रुधिरपीतेहें॥. | 
छुटें न इन से पिण्ड हमारे, अगणित. जन्म बथा बीते हैं । | 
पांच, पिशाच रुधिर पीते हैं ॥ - | 


~ 
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= ऽद] अलुराग-रत्न ` 
ˆ शकर वीर-वलिष्ट वही हे, जिस ने ये प्रति-मट जीते हैं॥ 
. पांच पिशाच रुधिर पीते हैं ॥१॥ 


RC ae 


पायीकी पकार ८१ 


(दोहा) 
घेर रहे छोड़ें नहीं, अटके पाप--कठोर । 
दीनानाथ निहारतू, सुझ व्याकुल कीओर ॥१॥ 


व्याकल विलाप ८२ 
(गींत ) 


है मशु मेरी ओर निहार ॥ टेक ॥ 
एक अविद्या का अटका है, पंचरङ्गो परिवार ।. 
मेल मिलाय #एपणा तीनों; करती हैं कुविचार | 
है प्रभु मेरी शोर निहार ॥ 
काट रहे कामादि कुचाली, धार कुकमे-कुठार | 
जीवन-वृक्ष खसाया, सूखा, पौरुष-पाल-पसार ॥ 
हे ag गेरी शोर निहार ॥ 
घेर रहे बेरी--विषयों के, वन्धन रूप विकार | 
लाद दिये सव ने पापों के, सिर पर भारी भार । 
हे मसु मेरी ओर निहार tt 
-जो तू करता है पतितो का, अपनाकर - उद्धार । 
तो शंकर मुझ पापी को भी, भव-सागर से तार ॥ 
हे पसु मेरी ओर निहार | १॥ | 
. % पवणातीनों = पुननेषणा १, वित्तेषणा २, लोकेषणा ३ 
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ae kusi [ ७७ i 
बेजोडपातकी ८३ 
(दोहा) 
लोगो मन-मानी कहो, कुछ न करो संक़ोच। 
आर न मेरे जोड़ का; पतित-पातकी-पोच॥१॥। 


अपनी खआचसता २ 
( गीत ) 
मुझसा कोन अबोध अधम हे ॥ टेक ॥ 
समता मिटी सत्त्व,रज,तम की, गोणिक-विकृति विषम है । 
सुखद-विविक-प्रकाश कहाँ है, नरक-रूप भ्रम-तम है ॥ 
मुझ सा कोन अवोध अधम हे॥ 
मन में विषय-बिकार भरे हैं, तन में अकइ न कम है। 
रहा न भेम-विलास वचनं में, तनक न जिक-सयम है ॥ 
` सु सा कोन अवोध अधम RN 
विकट-वितणडा-वांद निगम है, कंपट-जटिल-आगम है। 
मंगल-मूल-मनोरथ अपना, अनुपकार-अनुपम हे | 
मुझ सा कोन अबोध अधम है। ` ' 
अब कुळ धमे-भाव उपजा है, यहं अवसर उत्तम है.। 
पर करुणा-सागर-शंकर का, न्याय न निपट नरम है ॥ 
मुझ सा कोन अवोध अधम हे॥ १॥ 


डङ्कार को निहोडा a 

| (दोहा) 
डूबे संरति-सिन्यु में, देह-पोत बहु बार | 
शकर! बेड़ा दीन का, अब तो करदे पार ॥ १॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


= हा! हा! ८६ 

( गोत) 

sman डोले दीनानाथ, ! 

नैया भय-सागर में मेरी ॥ टेक ॥ 
में ने भर भर जीवन-भार, छोड़े तन-बोहित TA, 
पहुंचा एक नहीं उस पार, यह भी काल-चक् ने घेरी । 
So डो० दी० Ho Yo मेरी ॥ 

' BERT मेरु-दरड पतवार, कर,पग,पाते चलें न चार, 
सकुचा मन माझी दिय हार, एरी दुगति रात अंधेरी ॥ 
So डो० दी० न० Yo मेरी ॥ 

BU अघ, फष,नक्र/सुजङ्ग, कटके पटके ताप-तरडू, 
तरती  कमे-पवन के सङ्ग, भागे भरती है चकफेरी | 
To Slo eto Ho Yo मेरी ॥ 
ठोकर मरणाचल की खाय, फट कर डूब जायगी हाय, 
शंकर अबतो पार लगाय, तेरी मार सही TAT ॥ 
इ० डो० ate Ho भ० मेरी ॥ १॥ 

— iO 
उपसंहार ८ 

(दोहा) 
भाक्ति-झामिका पै बना, मन्दिर ध्द-विश्वास | 
राग-रत्न का होरहा, मज़लकर SRTA ॥१॥ 


Bs Sia <e 
SE TE कक इति अओ Pate 
DOYS KE 
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११३३७७5६९२९१ dp 
(यस्तन्न वेद किमृंचा करिष्यति) 
तबिष्णोः परमं पदे सदा पश्यन्ति सूरयः । 
दिवीव चक्तुरा ततस्‌ ॥ ऋ० १।२।७२०॥ ` 
( त्रह्मनाद्‌ ) 
समार्थिनित्रूत मलस्य चेतसो, निवेशि तस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌, 
नशक्यतेवणयितुं गिरा तदा, स्वयं तदन्तः ' करणेन KA ॥ 


A a aae] 
सत्यका महत्व १ 
( महालक्षमी-वंत ) 
सत्य संसार का सार है । सत्य का शुद्ध व्यापार है । 
सत्य सद्धर्म का धाम है। सत्य सर्वश का नाम है॥ १॥ 


गुरू-गुणु-गान R 
( रुचिरा-ळन्द ) 
“जिस अखिलेश अकाय एक ने, खेल अनेक पसारे हैं । 
जिस असीम चेतन के बश में, जीव चराचर सारे हैं ॥ 
जिस गुण हीन. ज्ञान-सागर ने, सव गुण धारी धारे हैं । 
उस के परम-भक्त बुध-योगी, श्रीगुरु देव हमारे हे ॥ १॥ 
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c | ८० ] अनुराग-रत्न 


पततिभाकीपतिष्ठा ३ 


( दाहा 
जिस के ज्ञानागार में, प्रतिभा करे विलास। 


५४० ns! 


बीज विश्व-विज्ञान का, समझो उस के पास ॥ १॥ 


दगरू-गीरव४ 
( गीत) 
जिस में सत्य सबोध रहेगा, . 
कोन उसे सहुरु न कहेगा ॥ टेक ॥ 
जो विचार विचरेगा मन में, अथ वसेगा वही, वचन में, 
भेद न होगा कमे, कथंन में, तीन भांति रस एक RT | 
जि० ao सं० २० qlo Fo स०.न कहेगा ॥ 
सहुण-गण-गौरव TAT, पोल कपट, छल की खोलेगा, 
|| जय म्रमाण-मण, की धोलेगा, मार मार-भट की न सहैगा ॥ 
Rio Mo स० To alo To स० न कहैगा ॥ 
मोह-महासुर से न डरेगा, कुटिलों में झजु-भाव भरेगा, 
उन्नति के उपदेश करेगा, गेल -अधोगति की न गहेंगा | 
जि० स० Ao To को० Yo स० न कहेगा Il 
धमे सुधार अधर्म तजेगा, योग-सिद्ध-शुभ-साज सजेगा, 
शंकर को धर ध्यान भजेगा, दुःख-हुताशन में न दहैगा ॥ 


जि० स० To qe को० So स० न कहेगा ॥ १॥ 
सहापरूषोंसेसधार ५ 
(` (दाहा) 


होने लगता. है जहां, परम-घम का हास | 
`` ' योगी करते हैं वहा, दूरः अघर्मज-चास ॥१॥ 


> vO In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


` ` सांधन है कैवल्य का, केवल .एक विवेक ॥१॥. | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


भरोसे 
जीवन्मुक्तो के नाम ६ 
(गोत) 
gut रें साधो,. . 
मङ्गल-मणिडतं नाम ॥ टेक ॥ 
afta, बायु, आदित्य, अङ्गिरा, पूकटे पूरण काम | 
- ब्रह्मा, मनु, वसिष्ठ ने पाया, sa विशद विश्राम ॥ 
, झु० सा० to Fe नौम | ० 
WIT HATS प्रतापी, राम लोक MITT! ' 
` योगि राज wide विवेकी, यादवेन्द्र, घनश्याम ॥ `` 
; सु० सा० सं ०.मं ० नाम.॥। । 
` विद्या वारिधि ब्यास देव ने, सममे way साम ।. . - 
सिद्ध afte. महा विज्ञानी, शुद्धू-बुद्ध सुख घाम ॥, 
सु०्सा० Fo Fo नास Il 
शेकरादि- चामी पुरुषों के, गाय गाय AT ग्राम ।. . 
करिये दयानन्द स्वामी को, श्रद्धा सहित मसाप ॥. 
- सु«्सा"्म०मंन्नाम॥१॥ 
मोक्ष पर सदुक्ति७ 
( अभिनबव॒त्तं ) 


कोन मानेगा नहीं, इस उक्ति को 
गाद्‌ निद्रा सी कहें, यदि मुक्ति को ॥ 
खोखली है भावना, उस अन्ध को | 


. मानता है जो नहीं, Uy युक्ति को ॥ १ ॥ .. 
ज्ञानान्मृक्तिंद ` 


( ater ) 


_ नानां कारण दुःख के, सुख के हेतु अनेक 


११ 
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` वृषशञस्त पाठ 


( सनणात्मक-सचेया ) | 

बिन वास वसे घठुधा भर मे, gaat रस हीन बहे बन में | 
|| चमके बिन ख्य. हुताशन गं, बिचरे विन छूत भञ्जन में । | 
` गरजेःदिद शब्द ख मराढल में, बिन भेद रहे जड़ चेतन मेश || 
|| कवि संकर बहा बिलास करें, इस भांति विवेक भरे मन में ॥१॥ 
| 


` “शुभ GATT घम-बही5 जिस में मत पन्य. अनेक नहीं । 
वल-वद्धक पेद बही मिस में, उपदेश अनथक एक नहीं ॥ 
HAST सावि बही. जिस KUE संकट का व्यतिरेक नहीं । 
कयि. शवर Se बिशुद्ध वही, जिस के सन में अदिवेक नहीं ७२॥ || 


ल वंदिक ae एसोद घे, 'छंबिचार-सहाचल पे बरसे | 
, विधि जोर निषेध ware बहे, उपदश-तडाग भरे दरस ॥ 
घत-साधन-रक्ष पढें विकसे, -लटके फल.चार पढे. सरसें । 
कवि शंकर मूह 'दिषेक विना, इस रूपक के रस को तरस ॥३॥ 


| जड चेतन सूत अधीन रहें, शुण साधन दान करें जिस को । 
| सब फे शपनाय सुधार. करे, शुभविन्द्द रोक रहे रिस को ॥ 
वन जीबन सुक्त सुखी at, तज भोखिक् दन्त थिस!घिस को | 

, बदि शंकर र्ल विवेक बिना, इतने अधिकार मिले किस को wee 


गिन खेट age ख नदडल में, फल ज्योतिष के पदान सिये ' 
¦ कर रिसप रसायन को रचना, रुच मोतिक-तत्व-दिधान लिये ॥ 
१ समझे TEL ढोर चराचर के, सब-दरव्य यथाङ्जम भान लिये | 
छवि शंकर झन. विशारद ने, सत्र फे सय Grae जान लिगे 
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` परिवार-बिलास विसार दिये, क्षण भगुर भोग भरे घर में | 
समता उपजी ममता'न रही; अपदिम्र अनित्य कलेवर में ॥ 
अभिमान मरा श्रम दोष fat, झनुराग रद्दा न चराचर में। 
कचि शंकर पांय विवेक टिके; इस भांति सद्दा सुनि हकर में ॥६॥ 


भ्रम-कुम्भ असार असत्य भरे, गिर सत्य शिला पर फूट गये 

` इंठबाद, माद्‌, न पास रहे, इंदू मायिक TET दृढ़ गये ॥ 
समके अज एक सदाशिव को, कुविचार, कुलक्षण छूट गये || . 
कवि शंकर सिद्ध असिद्ध,सुधी, सुख-जीवन का रस GE गये ॥७॥ 


सुरपादप निभेय-न्याय बने, घनश्याम घटा बनजाय दया । 
रुचि-भू पर मीति-छुधा बरसे, यन ब्यारं R करेंनी अभर ॥ 
उपकार मनोहर फूल खिलें,-सब को दरसे.नय दृश्य नया | || 
कवि शंकर पुण्यं फल उसका, जिस में गुरु-ज्ञांन समाय गया Ich 


कब कोन अगाध-पयोनिधि के, उस पार गया जलऱ्यानःबिना। 

मिल प्राण,अपान, उदान, रहें, तन में न समान, सव्यान बिना l 
कहिये ्ुवःध्येय मिला किस को,'अविकल्प अचञ्चल ध्यान बिना। || 
कवि शंकर मुक्ति न हाथ लगी, .श्रम-नाशक निर्मल ज्ञान दिना ॥६॥ 


पढ्‌ पाठं चण्ड प्रमाद भ, कपटी जन जंन्म गमाय गये | | | 
W रोप.भयानक आपस में, भट केवल ' बाप कमाय गय ॥ी 
घन,घाम -बिसार धरातल में, धनवान AST समाय गये.। 
कावि शकर सिद्ध मनोरथ को, जड़ शुद्ध सुदोध जमाय गये AL? oll 


उपदेश अनेक सुने मन को, राचे के अनुसार सुधार चुके । 


CELE 
r “६. 
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ता 
गुरुगोरव भार महन्त बने, घन धाम. कुडुस्ब विसार चुके । 
कवि शंकर ज्ञान विना न तरे, सब्‌ ओर्‌ फिरे कखभार चुके ॥११॥ 


| निमागम, तंत्र, पुराण पढ़े, मंतिवाद-पूगल्म कशाय खर | 

: रं दम्भ GIST पसार घने; बन वज्चक वप अनक धर ॥ 
विचरे करः पान पूमाद-सुरा, अभिमान-हलाइल खाय AT! 

` कविं शंकर मोइ-महोदधि को, बकराज विवेक विना न तर्‌ ॥१२॥ 


। - गुरूगौरव होन कुचाल चंलें, मत नेद पसार GEA रखें। 
: Ra रात मेनोमुख गूढ लर्ड; चहुँ ओर घने घमसान Il 
! . द्रत-बन्धन के मिस पाप करें, हठ छोड़ न हाय लबार खर्चे । 
`. कवि शंकर मोह-महासुर से, विरले. जन -पाय विवेक बचें ॥१३॥ 


घर वार विसार विरक्त बने, मुनि वेष. वनाय पूमत्त real 
. बकवाद Bala Beer सुने, शव शिष्य अनन्य-सुजान कहें ॥ 
` घुस घोरं घमगड.महावन में, बिचरें कुलंबोर कुपन्य Ae । 
: कांबेशेकंर एक विवेक बिना, कपटी . उपताप भनेक सहें॥१४॥ 


' तन सुन्दर रोग-पिहींन रहै, मन त्याग उमङ्ग उदास न हो । 

i मखःचमे-पसङ्ग Ha करें, नर-मण्डल में उपहास न हो ॥ 

||. घन की महिमा भरपूर मिले; मतिकूल. मनोज-विलास नहो । 
. क्रविशेकर ये उपभोग छथा, पडता, मातिभा यदि पास नहो ॥१५॥ 


|. दिन रात समोद विलास करें, रस रङ्ग भरे सुख-साज वने | 
| „शिर are किरीट:कृपाण गई, अवनी भर के अधिराज: बने ॥ 
! अनुकूल अखंणड प्रताप-रहे, अविरुद्ध अनेक समाज बने। | 
| कविः शकर वैभव ज्ञान बिना; भंवेसोंगर के न जहाज + | 


ae = a= —<—<—— न्य द, 
z बडी * . ” - 


h ०० 


we) १५००० ० २- 
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. जिस पे करतूत चली न किसी, नर/किञञर,नागे,सुरासुर की |. 
.बल,साहस के फल से न भिदी, इडे भीरू, भगोड़ भयातुर की ॥ 
गदि उद्यम के मग में न उक्ती, अति उच्च उमङ्ग भरे उरकी । 
कचि शंकर पे दिन ज्ञान उसे, पूसुता न मिली मझुके पुरकी ॥१७॥ 


अनमेल अनीति-पूचार करें, अपवित्र-मंथा पर प्यार 'करें 1 
खल-मण्डल का उपकार करें, बिगड़े न समांज सुधार करें ॥ 
अपकार अनेक पकार करें, व्यभिचार सुकम विसार करें । 
कवि शंकर नीच-विचार करें, विन बोध बुरे STARE करें ॥१८॥ 


कुलबोर कठोर महा कपटी, कब कोमल-कंम-कलाप करें । 

पशु पोच TRS प्रमाद भरे, भर पेट भयानक पाप करें ॥ 
मणरोप लड़ें TZ आपस में, तज बैर न मेल मिलाप करें ' 
कथि शंकर मूद विवेक विना, अपना गल बन्धन आप करें ॥१९७ 


बिन' पावक देव न पासकते, अभिमंत्रित आहुतियां इषि की । 
रसराज न सुन्दर साज सजे,छिटके मिल जो नछटा छवि की ॥ 
ग्रह ऋच्त खिलं नखमणडल में, यदि प्यार करे नअभारविकी । || 
कचि शंकर तो बिन ज्ञान किसे, पदबी'पिलजाय महाकषि की ४२०५ 
HAAG का महत्व १० 
(दोहा) 

- „रहै जन्म से Gael, बह्मचथे-ब्रत घार ४ 

समझो ऐसे बीर को, पोरुष- पुरुषाकार ॥; १ ॥ 
” बालब्रह्मचारी . जहां, उपजे. परमोदार-।- ` 

» शंकर होता है हां, सबक़ा सर्व-पुधार ॥ २ ॥.. 


Ses CM 
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A 
| ब्रह्मचारी रहे, पाय ग्रताप-अखण्ड!  । | 
पाठक? ज्ञागे देखलो, पांच प्रमाण प्रचण्ड ॥ ३॥। | 
= CE > | 
पशस्त-पञ्चव् १९ 
. ( ज्रिंवरामास्मक- मिलिन्द्पाद्‌ ) 
( RARA परशुरामं ) 
चूका कहीं न, हाथ गले, काटता रहा | 
पेना कुठार, रक्त बसा, चाटता रहा ॥ 
SLA ae 
भागे भगोडू, भीरु भिड़ा, धीर न कोई l 
--मारे -गहीप, बुन्द बचा; बीर नः कार ॥ 
सुभसिद्ध राव,-जामदस्न्प, TAT है ! 
. पहिमा-अखणड, प्र्मचर्य, दी मदान है॥ १॥ - 


>A: 


| 
( सहावीर-हनंसान) | 
सुग्रीव का afer बडे, काम का रहा। | 
` प्यारा ज्ञनन्य,-भक्त सदा, राम का रहा ॥ 
लङ्का जलाय,काल खलो,को Gat दिया । 
` मारे Gaze, दुष्ट दिया, भी sat दिया ॥ 
हयुमान पछी, दीर-बरों, में gar है। 
महिमा-अखणड, रचर, की महान है ॥ N 


है 
( राजणि-भीष्म Marae ) 
भूला न किसी, भांति कही, टेक टिकाना । 
माना मनोज, फा नं कहीं, ठीक ठिकाना ॥ | 
ॐ कुब।न = यामदान - स्ताटादान - उछ्जकूद- ` 


०-०--:->>>>_-:---------:--:-- EE 


e 
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भद्रोद्धास [ ८७ | 


SIAN SRR rer nn ae | 


Sit असंख्य, शाञ्च रहा, gg- दिखाता | 
शय्यां शरों की, पाय मरा, भभ सिखाता ॥ 
अब एक भी न, भीष्म बली,सा छुजान है । 
महिमा-अखरयड, FTA, की महान EU ३:॥ 


DSP ALTONA 


.( सहात्माशांकराचायं ) 


संसार सार, हीन सडा, सा उडा fart: 
अल्पन्न जीव, मन्दः दशा, से BET. द्या ॥ 
Bet एक, 3a सबों, को बता दिया। - र्फ 
केवल्य-रूप, सिद्धि-सुधा, का पता दिया :॥ 
अप-भेद भरा, शकरेश, कान. ज्ञान हे | 
महिसा-अखरड, दृह्मचये, की गहान हे ॥ ४ ॥ 


'(स्वासीडयानन्दसरस्वती) 


- विज्ञान- पाठ, वेद परदा, को पढ़ा गया | a a 


.. बिद्याविलास,वित्व वरो, का वदा गया ॥ 


सारे असार, पन्य मतों, को हिला गया ! | 
श्रानन्द-सुघा, सार दया, का पिला गया ॥ 
WA कोन दया,नन्द. यती, के समान है । 
महिमा-अखणड, वूझचर्य, फी महान हे.॥-% ॥ 


सदगुरुदा क्षा १२ 

o (दोहा) 
विज्ञः वेदःबक्ता सिल, श्री गुरु देबं दयालु.। 
प्रह्मानन्दी बने गये; सेवक सब: ET l? N 
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= आरा es 

| संदगुर-पुलाढ ९३ 
(गील) 

. श्री गुरु दयानन्द से दान, 
हसने wares लिया छै ॥ देक ॥ . 
लेकर Wal कां उपदेश, देखा. WT का देश, 
नाना tiaga महेश, शानागार परवित्रकिया ६। 
श्री० go ato इ० ge लिया है.॥ 
पाये युक्ति-पूमोण पूचणंड, जिन से जीत लिया पाखरड, 
` झारा देकर eae घंमंणंड, इंड का भरडा फोड़ दिया है ॥ 
Mogo dio ६० बू लिया gu ` 
खम की तारतम्यंता तोड़, उलके जाल मतों के छोड, 
उलटे पन्थो से मुख aig, पूतिभा कां पीयूष पिया ह । 
afte go दा० go go feats tt 
मुनि की Bret को बल धार, पूजा पूम विरोध विसारं 
शंकर करं दे वेडा पार, जीवन दाता योग जिया है ॥ 
` श्रीं go दा? go go लिया हे ॥१॥ 
` « संहगरु-चाजंजा १४ 

(षटू पदो-छन्द ) 3 
बर विचार प्रचार, ध्योन शंकर का धरना | 
' जाल,मपञ्च, पसार, न पूजा जड़ की करना ॥ 
भूत, प्रेत, . अवदारं, MCAT श्राद्ध मरो फे । 
“wt सुयश, विस्तार, गहो युर विज्ञ-बरों के ॥ 
रम, भूलों की संशोधना, शुभ. सामयिक सुधारं है । 


यह बिदों की. eaten, सुन-गुर! गौरव ate हे ॥१॥ | 
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E 


द्रोद्भास iy, द्ध ] || 


ME SC ००< 


अनभिज्ञ अनधिकारी १५. 
(3m) - 
सोखे श्रीगुरु देव से, ज्ञान-कथा अति यद ! 
ant महिमा ब्रह्म की, हाय! न समके सूद ॥१॥ 


संदगरू का सच्छिष्य १६ 
( गोत.) 
श्रीगुरं We ज्ञान के दानी ॥ टेक] 
देख सर्ष--संघात ब्रह्म की, अटल एकता जानी! 
Yet से भरपूर अविद्या, भूल भरी प्रदेंचानी॥ ` 
श्रीगुरु गूढ-ज्ञान के दानी || 


एक वस्तु में तीन गुणों को, मायिक-महिमा eet. 
ठोस, पोल की तारतम्यता, TGs ने ठानी ॥ 


देश, दिशा; आकाश, काल, भू, मारुत, पावक, प्रानी | 


इन के साथ जीव की जागी, ज्योति. मनोरस सानी Il 
श्रीगुरु गृढ़-ज्ञान के दानी ॥ 
छोटासा उपदेश दिया है, बढ़िया बात वखानी । 
वोभी सद्र नहीं ग़मकेंगे, शडूनर कूट--कहानां ॥ 
o ARRIA के दानी ॥ १॥ | 


wane के. दीक्षित-शिष्य १७. . | 


( दोहा ) 
विज्ञानी TS ए et PRAT झस-रोझ ।. 
आज Baa ले, दु SS म सोम ।- 


spor ri Ce, le 
oo i oe ee 


| 
| 
| 
| 
औगुरु year के दानी ॥ .. .. . 
i 
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६० o CEN .. ..... .... ..... 


RS tt PN i o- 
| ` दिक दीर gem 
(रुपघनाक्षरी-कवित्त ) , . 
' पद्धति.न छोड़ेंगे मतापी- धर्म धारियों को, . "' 
:.. .. पापी -बक्त-गामिया की गेल ` न गरंगे इमं । ` 
` सेवक .बनंगे ब्रह्मचारी, साधु, परिडतो, के, . 
मानी भूद-मंरडल के साथी न रहेंगे इम ॥ 
: पावे झुद्ध-सम्पदा तो भोगे सुख-भोग सदा, 
आपदा पढ़े तो सारे संकट सरहेंगे.हम। 
जीबन सुधारें एक तेरी भक्ति-भावना से, 
'दोनानाय-शंकर्‌-सँगाती से कहेंगे इम ॥ १॥ 
_ 'देशकापुनरूद्वार१" ` 
देगी शंकर कीं दया, अब आनन्द अपार |. 
देखो (भारत का हुआ; उदय _ दूसरी बार ॥ १॥ 


_ सारतोदयर०ण | 
` (( गीतिकात्मक-मिलिन्द्पाद ) ` 
` ब्रह्मचारी महा-बिद्या, का विशद विश्राम था । 
धर्म घारी धीर योगी, सर्व-सह्दुण TWA था ॥ 
कमे>चीरों- में पूतापी, पर निरा" निष्कामनया । 
श्री द्यानदषि cart, सिद्ध जिस का नाम था. ॥ 
: बीज विद्या के उसी का, पुणय-पोरुष बोगया।. . 
“>. , !.देखलो लोगो. क re होगा 


| 


See ee 
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होगया ॥ १॥ 


= «ARTE 


सत्यवादी वीर था जो, वाचनिक-संग्राग at । 


साहसी पाया किसी को, भी न जिस के काम का ॥ 


: भाणदे भेमी बना जो, मेम के परिणाम का । 


क्या दया आनन्द धारी, धीर था वहनामका!॥ 
धन्य सच्छित्ता-सुधासे, धर्म का सुख धोगया | ` 


- देख लो लोगो दुबारा, भारतोदय होगयां ॥ २॥ 


साधु-भक्तों Ñ - सुयोगी, संयमी बढ़ने लगे. l. 
सभ्यता की. सीदियों पे, सूरमा . चदने लगे.॥ 


“मंत्रों को. aR, मेम. से पढ़ने खगे.। 
बञ्चकों की छातियों में, शूल से गढ़ने लगे.॥ 


भारती जागी अविद्या, का झुलाइल सागया | 
देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय : होगया ॥ ३॥ 


- कामना विज्ञान वादी, सुक्ति की करने लगे। 


ध्यान द्वारा धारणा में, ध्येय को धरने .लगे॥ 
लसी, पापी, प्रमादी, पाप . से. डरन .लगे.। 


. अन्ध-विश्वासी सचाई, भूल 'में भरने लगे॥ 


धूलि मिथ्याकी उडादी,- दम्भ-दाइक रोगया | 
देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगया ॥ ४ ॥ 


py ren 


IRR के मकाल, फोडते चंलन लगें 1 


युक्तियो क्री आग चेती, जांलिया.जलन लग ॥ 
पुण्य के पोधे फबीले, फूलन फलन लगे । 
हाथ. _-इत्यारे - इंठीले, मादकी मलने. लगे ॥ 


, . खेल .देख चेतना “के, जड खिलोना खोगया । 
देखलोः लोगो. दुवारा, भारतोदय . होगया || ५ ॥ 
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३७]... ccs) 
E Tree छसो .की,- मोह-माया हट गई. | 
की पोछी पहाडी, खंणडनों से:फट गई-॥ 
छूत छया: की :अछूदी, दाक लम्बी कटाई | 
'तालंची,पाखारिड्या की, पेट-पूजा घद ग्रई॥ 
छत Yat का बखेडा; डूब मरने को गया। 
देखलो लोगो. दुवारा, भारतोंदंय दोगया-॥ ६ ॥ 


et es आ rrr ee ts a e 
Soe. 


राज-सचा की HET, धन्य मडठल-मूल है। 

aus भी कांटा नहीं है, न्याय-तरु का फूल है ॥ 
भावना प्यारी प्रजा की, धर्म. के अनुकूल है । 

लो बना वैरी, बिरोधी, हाय उस की भूल है ॥ 
क्या जिया जो दुष्टताका, भार आकर ढोगया | 
'देखलो लोगो टुवारा, भारतोंदय  होगया ॥ ७ ॥ 


सत्य: के साथी विवेकी, मृत्यु को तरजायेंगे । 
ज्ञान-गीता गाय भोला, का भला करजायँँगे ॥ 
अन्प-दयज्ञामी Fa, में पढ़े मरजायेंगे । 
आप ii अविद्या, देश भें भरजायेंगे॥ 
: शृंकरानन्दी वही दै, जान शिव को जो गया । 
देखलो लोगो दुबारा, भारतोद्य होगया ॥८॥ 


oe Eee Ge ee 


सद॒पाय २१ 
(दाहा) 
भूल न दीनानाथ को, कमे, विचार सुधार | 
यों हो सकता है सखा!) भव-सागर से पार ॥ 


a पल 


TÅ. eng ee ee nN >> = 
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उदबोधनाष्टक २२ 
` ( सरसो-छन्द) 

काम, क्रोध, मद्‌,लोभ,मोइ की, पचरंगी कर दूर । 
एक रंग तन, मन, वाणी में, भर ल तू भरपूर ॥ 
प्रेम पसार न भूल भलाई, बेर, विरोध बिसार । 


'भक्ति-माव से भज शंकर को; धम दया उर धार ॥ १ ॥ 


देख ! कुदृष्टि न पढ़ने पावे, पर-वनिता की ओर | 
विवश किंसी को नहीं घुनाना, कोई वचन कठोर ॥ 
अबला, अबलों को न. सताना, पाय घडा. अधिकार.। 
भाक्त-भाव से भज शंकर :को, धर्मे दया उर धार.॥ २॥ 


य न SAR मत वालों के, छल,पाखणड, प्रमाद । 
` नेक न जीवन-काल विताना, कर कोरे . बकवाद ॥ 
até मुक्ति ज्ञान विन उन को, जान अजान लबार। | 
भक्ति भाव से भज शंकर को;-धमे दया उर धार ॥ ३॥ . 


हिंसंक,मद्यप, आमिप-भोज़ी, कपटी, बञ्चक, चोर | 


ज्वारी, पिशुन, चबोर, कृतप्नी, जार, इटी, कुलवोर ॥ 


असुर, आततायी, नृप-द्रोही, इन सब को धिक्कार । 
भक्ति-भाव से भज शंकर को, धमे- दया उर धार ॥ ४॥ 


जो aa छोड़ सदा फिरते हैं, निभय देश, विदेश। 


ऐसे अतिथि महापुरुषों का, कर सादर - सत्कार | 


o भक्तिःभावसे भजशंकर को, धर्मे दया. उर धार ॥५॥ | 
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[९४] अनुरागरत्न ` 
माता,पितां, THA, गुरु, राजा, कर सब का सम्मान | 
रुग्ण,अनाय,पतित,दीनों को, दे जल, भोजन, दान ॥ 
सुभट, गदारि, शिल्प्रकारों को,-पूज -पुयश विस्तार । 
मक्ति-भाव से भज शंकरं को, धम दया उर घार ॥६॥ 


.. - लगन लगाय धमे-पत्नीं से, कुल की बेलि दाय । 

` कर सुधार दुहिता, पुत्रों का, बेदिक-पांठ पढाय ॥ 

सञ्जन,साधु,सुहृद, मित्रों में, बेठ बिचार प्रचार । 
भाक्ति-भावसे भज शंकरको, धर्मे दया उर. घार ॥ ७॥ 


पाल कुम्ब सदुद्यम-द्वारा, भोग सदा सुख- 
' करना सिद्ध ज्ञान-गौरव से, निश्रेयस-प्रद--योग ॥ 
जप, तप,-यज्ञ, दान, देवेंगे; जीवन के फल चार ! 
भक्ति-भाव से भज शंकर को, धमे दया उर घार ॥८॥ 
— 


WH से सुधार २३ 
( दोहा ) 
जानेगा जगदीश को, जो जन छोड़ कुकमे | 
क्‍यों न सुधारेगा उसे, सत्य-संनातन-धमे ॥ १॥ 


qaly पञ्चक २४ 


( प्रमाणिकात्मकमिठिन्द्पाद ) 

' सुधार धमे क्म कों । विसार दो अधम कों । 
*. बदवाये बेलि प्रीतिं कीं | कथा सुनीति रीति की ॥ 
` ` ` सुना करो अनेकं स। `` a 
पिलो महेश एक से ॥१॥ 400000 6 Mes SEU मा. 
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बनाय अह्मचय को । मनाय विज्ञ वये को ॥ 

Wy वेद को पंदो । सुवोध-शल पे. चढ़ो॥ 
सुधा बनो विवेक स। 
मिलो. महेश एक से ४२॥। | 


. रिफायः धमे-राज को । भजो भले समाज को ॥. - .. . | 


fers जाति पॉति के । बिरोध भाँति भाँति के ॥: 
छुड़य.छेक छेकः से । i 
मिलो .महेश. एक से SM 


- “जंगाय ब्रह्म-योग को । भगाय कमे-भोग को ॥ -- 
* . 'बसायं RT ज्ञान में. धसाय ध्येय ध्यान में.॥:  . : 
ॐ समाधि सीख भेक से । ६५2५ ७५ pig 
मिलो मंहृशं एक से.॥४॥ 
` जनाय जाल-जल्पना । करो न कूट-कल्पना ॥ ` .. - 
- विचार .शंकरादि के । रहस्य हैं ऋगादि के॥. 
उन्हे. टिकांय टेक से ।: 
.- मिलो महेश एक से ॥५॥.- .... . 


तप्रात्मज्ञकीतल्लीनता २४ 
Dm ब. os 


जाना जिसने आप को, भम के भेद विसार | 
भित्र उसी तल्लीन का, हे शंकर करतार ॥१॥॥ ` 


* मोर-समा।वि सीख-मेक से > भेक > मेंडफ से समाति को हो. 
॥शक्षा छा गइ ह. E viie f: 
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` सावधान रहो २६ : 
` (भुजग्यात्मकराजगोत ) 
महादेव को भूल जाना नहीं | किसी और से लो लगाना नहीं ॥ 
बनो ब्रह्मचारी पढ़े! वेद को | द्विजामास कोरे कहाना नहीं ॥ 
करो प्यार Gt सदाचार पे ' दुराचार से जी जलाना नहीं ॥ 
निरालस्य ब्रिद्या बढ़ाते रहो । अविद्या-नटी को नचाना नहीं ॥ 
रहो खोलते पोल पाखण्ड की । खलों की प्रतिष्ठा बढ़ाना नहीं ॥ 
बढ़ाई करो ज्ञान, विज्ञान की | महामोइ की मार खाना नहीं | 
अहिसा न छोड़ो दया दान दो । किसी जीव को भी सताना नहीं ॥ | 
युना के रसीली कथा जाले की । मरी.मणडली को रिकाना नहीं ॥ | 
बिना याचना और की वस्तुको । ठगी से न लेना चुराना नहीं ॥ 
छुआ छूतसे जाते के मेल को । णा कें ग्वे में गिराना नहीं ॥ 
न छूना छड़ी राज:विद्रोइ-की। मजा की प्रशसा घटाना नहीं ॥ 
महाशोक संन्ताप-के (सिन्धु में । शिरा नारियों कोडुवाना नहीं # | 
चलाना सदुद्योग से जीविका । दिखा लोम-लीला कमाना नहीं ॥ ` 
न gat मिलो शंकरानन्द से । निरे तर्क के गीत गाना नहीं ॥१॥ 
शुभ सूचना २० 
cing Gat 5515-1१ ra 

मत पन्यां में जाल के, देख चुका सब देश । 

भोले झबतो मानले, शकर का उपदेश II? ॥ 
| | 

|. ` `` ` (रुचिरात्मक-राजंगीत) . .. 

: शुद्ध सचिदानन्द ब्रह्म का; भक्ति भाव से ध्यान करो ।` 

>. केमर्‍्योग साधन के द्वारा, सिद्ध ज्ञान विज्ञान करो॥ _ | 
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. भद्रोद्वास ९२७] 


- बेद-विरोधी-पन्यं विसारो, मन्द-मतो से. दूर रहो! | 
करते रहो सत्य की सेवा, गुरु लोगों का मान करो ॥ 
शुभ-सुदृश्य देखो विद्या के, धूलि अविद्या पर डालो । 
अपने गुण, आविष्कारों का, सब देशों को दान करो ॥ . 
चारों ओर झुयश विस्तारो, पुणय-मतिष्ठा को पंकड़ो । - 
शाज-भक्ति के साथ प्रजा की, पूजा का अभिमान. करो ॥ 
छोड़ो उन कामों को जिन.से, ओरों का उपकार नहो । 
घेर त्याग, पीयूष प्रेम का, सभ्य-सभा में पान करो ॥. 
भाण इरो आलस्यासुर के, रक्षा करो ATA की । 
सेवक बनो धर्मे<वारो के, दुष्टों का अपमान करो | 
हेमित्रो ! दुलेभ-जीवन . पे, कोई दोष न लगने दो | 
अपनालो शंकर-स्वामी को, बैठे मंगल-गान करो ॥१॥ 
` विद्या-विलासी बनो २९ ` ` 
(दोहा) ee 
जीव झविद्या-व्याधि को, कर देगा जब दूर । | 
शकर--दाता की दया, तंब होगी भरपूर ॥ १॥ 
हिंतवातों ३० 
- (गोत)... . 
:.. .- अब चेतो भाई, ``. 
चेतना न त्यागो जागो सो चुके ॥ टेक ॥ 
समता सटकी पड़ता पटकी, अटकी कडता छल-बल को, 
भूल भरी जड़ता अपनाली, विद्या कै सहारे न्यारे हो चुके । 
अ० चे० भा० चे० त्या० जा०सो चुके ॥ . 
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_ fe oars 
अपनी गुरुता लुता करली, परखी प्रझुता पर घर की, 
` कायर-कर्म-कलाप तुम्हारे, वीरों की हँसी के मारे रो चुके ॥ 
| goo भा० चे० त्या ०जा० सो चुके ॥ 
बिगड़ी सुविधा सुख-साधन की, उलटी गति अस्थिर धन कौ, 
' सोप दरिद्र सदुद्यम डूबे, खेलों में कमाना खाना खो | 
gro चे० भा० चे० त्या० जा०सोचुक॥ . 
उतरी पगड़ी वढ़िया-पन .की, छुड़कें अगुआ अरवर्नति के, 
| सेवक-शकर के न कहाये, पन्थों में मतों के काँटे बोचके ॥ | 
' ' ० चे० मा० चे० त्या० जा० सोचुके ॥ १॥ 


OAI 
~ 


AAT AAT ३१ 
. (दोहा) 
शैशव खोया खेल में, योवन-काल समेत | 
थोड़ा जीवन शेष है, अबतो चेत अचेत ॥ १॥ 
-mm 
करभला होगा भला २२ 
+ ( गींत ) sem 
अब तो चेत भला कर भाई ॥ देक | 
बालक-पन में रहा खिलाड़ी, निकल गई तरुणाई | 
3 ७७ aS ç 
चहुत बुढ़ाप के दिन बीते, उपजी पर न भलाई ॥ 
` s © a 
'अबतो चेत भला कर भाई ॥ 
घभे, भेस, विद्या, बल, धन की, करी न प्रचुर कमाई । 
| ` इनके बिना बटोर न पाई, सुयश वगार बडाई ॥. 
अबतो चेत भला कर भाई करमर) 5 


00 SE. | 
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भदो | 

पिछले कर्मे बिगाड़ चुका है, अगली विधि न बनाई 

चलने की सुधि भूल रहा है; सुमति समीप न आई ॥ 
अवतो चत भला. कर भाई । ` 

संकट - काट नहीं सकती है, कपट भरी चतुराई | 

ब्रह्म-ज्ञान विन हाय किसी ने, शंकर सुगति. न पाई Ul: 

अवतो चेत भला कर भाई ॥ १॥ 


EAAS 
वापस का AHAIA ३३ 
( दोहा) 
जन्मे एक प्रकार से, भोग-बिलास समान। 
सरना भी है एकसा, AAA भेद अजान ॥ १॥ 
एक पिता के पुत्र हैं, धम--सनातन एक । | 
हा? मत वालों ने रचे, जाल-कुपन्य अनेक ॥२॥. 


RARAAR AR 


Ly 
.नरक-निद्शन २४ 
[ गीत] 
-ga सब एक पिता के पूत ॥ देक 

हा? विशाल-मानव-मरडल में, उपजे उद्धत-ऊत | 
मान लिये इन मतवालों ने, भिन्न भिन्न मत-भूत ॥ 

हम सब एक पिता के पूत ॥ 
सामाजिक-वल को लग बेठी, छल की छूत अछूत | 
जल कर जाति-पाँति ने तोड़ा, सुख-साधन का सूत ॥ 

हम सब एक पिता के पूत ॥ 
प्रभुता. पाय दहाइ रहे हैं, सवल-रुद्र के दूत । 
पिण्ड पड़ी कुटिला-कुनीति की, रोष. भरी . करतूत ॥ 

हम, सव एक पिता क पूत ।। 
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enna | 
[rec] O nS ०० ] झनुराग-रत्न न्य 
अडक रही तीनों नरका में, अडू की आग-अकूत । 


शंकर कौन बुझांवे इस को, विन विवेक--जीमूक ॥। 
हम सब एक पिता के पूत ॥ १॥ 


घंस-पजुचक N 
दोहा ) 

यद्यपि दोनों में रहै, जड्ता-मूलक मोह । 
` तोभी मभता भेम की, प्रकट चुम्बक लोह ॥ १ ॥ 

`यो निर्जीव सजीव का, समझो प्रेम-भ्रसङ्ग । 
५ प्यारे दीपक से मिले, प्राण-विसार पतडू ॥ २ Ut 

(ABARAT, फूल, फले, आपस में लिपटाय । 
माने महिमा मेल की, Fe भेम-वल पाय ॥ रे Uk 

ae रहे संसार को, भेम, वेर, भर पूर । 
पहले की सूजा करो, पिछले को कर दूर Ile lt 

बैठ iq की गोद में; हिलमिल सेलो खेल ॥ 

ऐम विना होगा नहीं, पूछु-शंकर से मेल ॥५॥ 


सच्ची-बात ३६ 
( सुमनात्मक-राजगीत') 
' मेल को मेला लगा है, मार खाने को नहीं । 
| प्रमे-रक्षा को टिके हो, जी दुखाने को नहीं ॥ . ` 
जन्म होता हैभलो का, देश के उद्धार को 
मेम की पूजा, भलाई, भूल जाने को नही.॥ : 
द्रव्य दाता ने दिया है; दान, भोगों के लिये । 
गाइने को दीम-हीनों, के सताने को नहीं ॥ 


p O 


me 
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= १] 
'जाति-विद्रोंही खलों में, मान पाने को नहीं ॥ 
लो लगी है ब्रह्म से तो, छोड़ दो संसार को | 
ढोंग अज्ञा के अखाडों, में दिखाने को नहीं ॥ 
शंकरानन्दी बनो तो, वेद-विद्या को पदो | 
परिडताई के कटीले, गीत गाने को नहीं ॥ १॥ 


pane tee 


चरित सुधारो ३७ 
( दोहा ) 


जो कुछ भूलों से हुआ, उस का सोच बिसार | 
नाता तोड़ बिगाड़ से, चेत ? चरित्र सुधार ॥१॥ 


[CE HE REE 
आत्स-शोधन ३८ 
. ( गीत ). 
_बिगड़ा-जीवन, जन्म सुधार ॥ टेक ॥ 
खेल न सेल मूदु-मणडल में, कर विवेक पर प्यार । 
छल-वल छोड़ मोह-माया के, हित कर-सत्य पसार ॥ 
विगड़ा-जीवन, जन्म सुधार ॥ 
बन्धन काट कड़े विषयों के, वश कर मन को मार ! 
: . अस्थिर-भोग भोग मत भूले,.सव को समझ असार ॥ 
बिगडा-जीवन, जन्म सुधार ॥ 
छाक न छल से छीन पराई, बॉट सुकृत-उपहार । 
मत सोचे अपकार किसी का, करले पर-उपकार ॥ 
- बिगड़ा जीवन जन्म सुधार ॥ 
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= १०२ | 4 Boo 
पल. भर भी भूले मत भाई, हरि को भज हर बार | 


चेत? चार फल देगा तुक को, शकरं--परम--उदार ॥ 
बिगड़ा जीवन जन्म सुधार ॥ १ ॥ 


— 


सुधारकोसूचला ३९ 
(दाहा) 
मिलना है जो मित्रं से, तो कुचरित्र सुधार | 
Sarge पीले .सखा, जाति-विरोझ बिसार ॥१॥ | 


निषिद्ठु-जीवन ४९९ 
(ie 5  (बंदपदी-छन्‍्द) ` ` 
५ ` बालक, दीन, अनाथ, हाय? अपनाय न पाले । 
दलित-देश के साथ, भेम कर कष्ट न' टाले ॥ 
संकट किया न दूर, अभागे! विधवा-दल at 
WAT भर पूर, न. पाया सुनि-मरडल से ॥ 
गरिमा न गही गोपाल की, ज्ञान न गुणियों से लिया । 
शठ-शंकर? लोभी लालची, पाय प्रचुर पूँजी जिया ॥१॥ 


$९०>०५००१०-००९०० ५८:८० 


खोटी चाल छाडंद ४१ 
( दाहा 
. खोटा-जन्म सुधार ले, जीवन यों न बिगाड़ ) 
क्यों रखता है पीठ पै, कपटी ? प्राप-पहाड ४१॥ 
अबता सला बनजा ४२ 
(गोत) 
अब तो जीवन, जन्म सुधार, 
क्यों विष उगले भूल भलाई ।।टेकी। 
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Es [१०३] 
उचम-करनी से मुख मोड़, किलके कुल की पद्धति छोड, 
RR मृदुता का घर फोड, मन को उलटी चाल चलाई । 
Fo जी० qo Yo Flo उ० yo भलाइ ॥ 
पर-हित के उद्यान उजाड़, कुचले AR, निषेध के हाड 
उमगा धम-परवन्थ-विगाड, छलिया छल की दाल गलाई । 
Fo sito ज० Yo Flo उ० Yo भलाई II 
` अकड़े हेकड उन्नत-काय, TAA बल का दर्प. दिखाय, 
सव को छूट छूट कर खाय, ठगिया ? निगले दूध मलाई | 
Fo जी० ज० go क्याँ० उ० yo भलाई॥ ` 
पटके लोक-लाज पर डेल, खेला खल-दल में मिल खेल, . 
रे शठ! शंकर से कर मेल, योगानल में हह न जलाई 
Fo slo Fo Yo Falo उ० yo भलाई ॥१॥ 


जाति-कण्टक ४३ 

। (दोहा) 
खोटे कम-कलाप से, प्रकटे मन का मैल | 
सत्त-प्रमादी बैल ने, पकडी उलरी गैल ॥१॥ 


कसाग-गासी ४४ 
( मालती--सवैया ) 
जाल प्रपञ्च पसार घने, कुल,-गोरव का उर HTS रहा है । 
मानव-मण्डल में मिल दाहक, दानव-दुष्ट-दहाड़ रहा है ॥ , 
जाति-समुन्नति की जड़ को कर, घोर कुकर्म उखाड़ रहा है | 
भूल गया प्रभु-शंकर को जडू, जीवन, जन्म,बिगाड़ रहा हे ॥१॥ 
Eps न 
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अनुराग-रले 


न पतित-पुमादी ४४ 
: ( दोहा ) 
हाय! अभागे खो चुका, विद्या, बल,घन, घास | 
दाता से भिक्षुक बना, उलट राम का नाम ॥ 


सधार की शिक्षा ४६ 
( किरीट-सवेया ) 
सभ्य-समागम के प्रतिकूल न, मूद! भयानक-चाल चलाकर | 
वञ्चक? वान विसार बुरी रच, दम्भ किसी कुल को न AAT कर ॥ 
देख विभूति महज्जन की पढ़े, शोक-हुताशन में न जलाकर । 
शकर को मजरे? भ्रमको तज, रे भव का भरपूर भलाकर ॥१॥ 


कपट-सान v9 
(दोहा) 

BUR अशुआ बने, गैल सुगति की भूल । 
नांश करेंगे देशंका, ऐसे अ असुर समूल ॥ १॥ 
भूल की भड़क ४८ 

(कण्डलियां-छन्‍्द ) 
भूले भूल न त्यागते, पकडी छल की चाल । 
` भोलों के अगुआ बने, जड-वन्चक-बाचाल ॥ 
जड--वञ्चक-घाचाल, वेर की बेलि बढ़ाते । 
पशु पाखण्ड पसार, पाप -के पाठ पढ़ाते ॥ 
'उल रहे मद-मत्त, मोह: कानन में-फूले। 
सत्यं-धम, शुभकम, छोड शङ्कर को भूले ॥ १ ॥ 


e 
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ee ene oe ce मा 
Mad को चेतावनी १९ 
(दोहा) 

उलक्ता भाथा-जाल में, सूद कुडुम्व समंत | 
आता है दिन अन्त का, अब तो चेत अचेत ॥ १॥ . 

“ चलाहना ४० 

( गीत ) 

FHT चाल अचेत अनारी, 

नारायणं को ` भूल रहा है ॥ टेक ॥ 
जीवन,जन्म.इथा खोता है, वी HART के बोता है, 
खेल पसार मोह-माया के, Ha के अनुकूल रहा है। 

चू० चां० Fo अ० ना० Ya रहा है.॥ v 
यह मेरा है, वह तेरा है, ममता, परता ने घेरा है, 
फैफट, anal के झूले पै, ककमोटों से a WÈ I 

Yo Yo Fo Fo ना० भूल रहा ie 
भोग-विलास रसीले पाये, दारां; पुत्र मिले मन भाये, 
मानो मृग-तृष्णा के जल में, ब्योम-पुष्प साफूल रहा हे | 

Yo चा० Ho Ho ao भूल रहा है ॥ 
एंकर ? अन्त-काल आवेगा, कुळ भी सांथ न लेजावेगा, 


Set उन्नति के अभिमानी, क्यों कुसंग में ऊल रहा है॥ 
चू० चा० Ho Mo ना० भूल रहा है ॥१॥ 


चमध्वज ५९ 


( दोहा.) 
प्रसुता. का प्रेमी बना, प्रशु-से किया न. सेल | 


cay 


रे धमंध्वज. पाप के, खुल खुल खेला खल ॥१॥ 


८८५४५५८५१७ ८४१५ 


र 
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4 अनुरागरत्न, . . हे 
: उपालम्भ ५२ 
( गात, ) 
|... . . हुलभ नर तन पाय क; 
| कुछ कर न सका रे ॥ eal 
घोर-कुकर्म महां-पापों से, पल भर भी पछताय के, 
ठग डर न सका रे | 
Fo qo Wo. Fe कर नसका TM . 
हा ? प्यारे मानव-मरडल में, सुकृत-छुधा वरसाय के, 
यश भर न सका रे॥ . | 
दु" न० Wo Fo कर न सका रं ॥ 
० वैदिक-देवो के चरणों पे, सेबक-सरल कहाय के, 
= सिर धर न सका रे | 
Go न० Wo Fo कर न सका. रे ॥ 
दीन-वन्धु-शकर-स्वामी से, मन की लगन ल॒गाय के, 
' भव तर न सका रे ॥ 
Go Ao पा० Fo कर न सका रे ॥१॥ 


i 


धिकपापिष्ट? ४३ 
. (दोहा) 
, शकर से न्यारा रहा, धम, Gna बिसार । 
कौन उतारेगा तुरे, भव-सागर से पार ॥१॥ 
सनो मख्-धल ५२ 


( उग्रदडक ) 
सारे घंमे-कमे छोड़े, गोडे उद्यम के तोड़े, | 


` मारे ज्ञान के गपोडे, गीत गौरव के गाते हैं । 
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हीस ee 
प्यारी वाणी फटकारी, दाया tig रोंद मारी, 
` दारी सभ्यता विसारी, सींग सत्य को दिखाते हैं. ॥ 

मूढ-मण्डली में ऊले, स्वामी शंकर को सूले, à 

फिरें संजन से फूले, नाशं को न देख पाते हैं । 

ऊँची जाति को लजाते, नीच ता की मार. खाते; 

पूरे पात की कहाते, जाली-जीवन विताते हैं ॥१॥ 

——- Sa Ee 
हठीलाहकडं ५५ 
[ दोहा ] 
सुधारेगा नहीं, कुटिल कुकर्सारूद। 
कोरा इठ-वादी बना, सन्द-मनोलुख-सूड़ 1121 
i 
हठ से बिगाड़ ५६ 
(गोत) ` 
` जिस का इठं से हुआं विगाइ, 
उस को कोन सुधार सकेगा एटेक॥ 

हठ को तजे न हठ का दास, फटक न्याय न पशु के पास, 
सव का करे सदा उपहास, ऐंटू अड़ न विसार सकेगा । 

जिं० go हु" Ño उ० alo go सकेगा ॥ 
वञ्चक चतुरों से बद होड़, अटके टांग अकड़ की तोड, 
उजबक वात कह बेजोड, Hs नेक न हार सकेगा॥ || 

जि० go go fio उ० ate go सकेगा ॥ 
मन का मिंत्र प्रमाद-पचणड, तन का पोषक भ्रिय-पाखणड; 
धन से. उपजा घोर-घमणड, दुमत क्यों न . प्रचार, सकेगा | 

जि? go go बि० उ० को० Yo सकेगा ए 
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| Z 5 a. 
अपनी ASAT AT जड़ जार, समके प्रतिभा का अवतार, 
. शठ के सिर से भ्रम का भार, शंकर भी न उतार सकंगा॥ 
fie go go बि० उ० को? सुं? सकेगा ॥१॥ 
rii 


मिथ्या से हानि.५७ 
.. (दोहा) 
मिथ्या से मिलता नहीं; वेदिक-मत का मम । 
पूरा शड असत्य का; सत्य-सनातन-धम ॥१॥ 


हत्वाभास का उपहास ३८ 
(गीत) 
साधन धभ कारे, _ 
कर्माभास न होसकता है ॥ टेक ॥ 
पेर पसार भसुप्तों के से, कपटी सो सकता है । 
निद्रा हीन बोध विषयोंका/ कभी न खो सकता है ॥ 
 साश्भ० क० न हो सकता है॥ 
पद पद बोझा सब्भन्योंका, TEATS सकता है । 
बिनः विज्ञान पराविद्या का, बीज न वो सकता है! ॥ 
सा० ध०,क० न हो सकता.ह.॥ .. ... .... 
भक्त. कहाने को ठाकुर का, ठग भी रो सकता है । 
< क्या .!. शंकर के भेमामृत में, चञ्चु भिगो सकता है A 
सा० ध० HO न हो सकता है ॥१!! 


ढोंग ओर हरसभोंग ५८ 


. (दोहा) 
GE रहा संसार को; रंचरच कोरे ढोंग.। 
क्‍या? न बिसारेगा कभी, तू अपने हरभोंग ॥ १ ॥ 
Se eee 
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= aia ew 
बनावट से बंचो ६० 
( षट्पदी-ळछन्द्‌ ) 

- होंगे बनावट से न, किसी का काम चलेगा । 
कृत्रिम-नीरस-वृक्त, न कोई फूल फलेगा ॥ 
बना न बाहन-राज, कभी लकड़ी का हाथी । 
सार विहीन असत्य, संत्य का सुना न साथी ॥ 

` कुळ मिथ्या से होता नहीं; आंख उघार निहार लो । 
| . झुख चाहो तो सद्भाव से, शंकर को उर धार लो ॥१॥ 


भोंदूभगत ६१ 
(दोहा) . 
आरो को ठगता रहा, बेठा- अब AJNA | 
साला सटकाता फिरे, भदू भगत कहाय ॥१॥ 


बढापे की मगतई ६२ 
(aaa) ` 


| ठग बन गया, ' 
ठग बन गया, भगत बुढ़ापे में ॥ टेक ॥ 
छोड़ा डकेतों की Hel में जाना, भांके. न वीरों के टापे में। 
“५ ढ०ब्‌०ठ० ब०भ०बुद्वापेमं॥. : ` 
.बैठा ठिकाने पे देवो को पूजे, पूंजी लगादी पुजापे में ॥ 
Bo qo उ० Fo भ० बुढ़ापे में 
बीती जवानी.की मेली “पिठोरी, धोने को आया है आपे में । 
= ¿30 J030 q0 भ०बुढापम Il 
खोजायगा.शकरादशे तरा, जोप छपेगा न छापे में ॥ 
ठ०व००व०भभ०्बुदापेमं॥ १॥ ` 


aae mmea eae ea or 
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Da? 
[११०] अनुराग-रत्न 


RRA “४८४४४४४” 


संशयात्मा विनश्यति ३३ 
[ दोहा] 
कोरे तके वितके में, उले बाद विवादः! 
अस्थिर जी पाता नहीं, शकर सत्य-प्रसाद ॥ १॥ 


.सशयसणन्न ६२ 
A 
[ मालती-सर्वेया | 
तीन अनादि, अनन्त मिला कर आऋग्यजु साम अथवे वखाने । . 
। नित्य-स्वरभाव रचे सव को करतार निरीश्वर-वाद न माने ॥ 
शंकर का मत ब्रह्म वना जगदद्भत को भ्रम का फल जाने | 
सत्य-कथा समझें किस की अगुआ अपनी अपनी तक ताने 


vs SNAP 


ताकिक का परोक्ष-पञ्चक ६४ 
(देगहा.). | 

` है कव से, संसार का, कब तक. होगा नाश | 
क्या देगा इस म्न का, उत्तर. युक्ति-मकाश Ul १॥ 
' जन्म लिया, जीता रहा, जोड़ झुभा शुभ कमे. । 

. छोड़ गया जो देह-को, उस का मिला न ममे ॥ २ ॥ 
कौन विराजे. स्वगे में, नरक निबांसी कोन ' 
मुक्त-जीव पाया किसे, सव का उत्तर मोन ॥ ३॥ 
तर्क-भमाणो से परे, पितरों का पर लोक। _ 
सुनते हैं, देखा नहीं, मान लिया रुचि रोक ॥ ४॥ 
लोगों पे खुलते नहीं, जिन विषयों के भेद । 
साधे शब्द-प्रमाण से, उन को, उन के वेद ॥ ५॥ 
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|  भ्द्रोद्धास [१११ 
ˆ दंस-दशक ६६ ` 
(दोहा) 


जिन में देखोगे नहीं, पौरुष, धर्म, विवेक । 
उगते हैं 'वे देश को, रच पाखण्ड अनेक॥ १ ॥ 
विश्व-नाथ, माता, पिता, सहुरु, साधु-समाज | 
पांचो से पहले पुजे, मूंद-मनोमुख-राज ॥ २॥ 
घेर. रहे संसार को, पोच प्रपञ्च पसार | 


TTR के सूरमा, विचर aT, लवार ॥ ३ ॥ 
` छुआ छूत छोंके छटे, छलिया गाल वजाय । 


चालनचूके ढोंग.की, नीच-निरंकुश हाय ॥ ४॥ 


' कल्पित-ग्रन्थों को कहें, सत्य-सनातन-वेद । _ 
` ` अन्ध-जालिया जातिमें, भरते हैं मत-भेद ॥ ५॥ 


मान सच्चिदानन्द के, दूत, पूत, अवतार । 
भूल महिमा ब्रह्म की; अबुध, अविद्याधार ॥ ६॥ 


पोच पुजारी पेट के, पुण्य कलुष को मान | 
देते हैं करतार को, पशुओं के वाले दान ॥ ७॥ 


दाता को परलोक में, मिलते हैं सुख-भोग-। 
ऐसे वचना से बने, दान-वीर लघु लोग ॥ ८ ॥ 


फेल . रहे संसार में; जटिल-मतों के जाल । 

अज्ञानी ' उलके पडे, अटका वन्धःविशाल ॥ ३ ॥ 

धोखा है, भ्रम-जाल है; कोरा .कपट-प्रयोग । 

बचत हैं पाखण्ड से, साधु-सरल-उद्योग ॥ १० ॥ 
GBs esses 
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= ४१२] outa .. 
Meta उपदशक ६० 
(देहा). | 
। बाके बकवादी बृथा, करते हैं बकबाद | 
हाय  खुधारेगा किसे, इनका केहरिनाद ॥ १ ॥ 
|  . सतवादोवक्ता ६८ 


( गीत ) 
बेर बिरोध बढ़ाने बाले, 
बांके बकबादी बकते हैं ॥ टेक ॥ 
चारों ओर दहाइ रहे हैं, पेट मेम का फाड रहे हैं, 
थोथी बाते कहते कहते, TAH नेक नहीं थकते हैं 
Jo Ño qo ato ato ब० वकते हैं 
` गवे-गपोडे सिखलाते हैं, दप दम्भ का दिखलाते हैं, 
*' कपटी पोल खोल ग्रोरोंकी,-अपने पापों कोढकते हैं । 
qo वि० Fo वा० बा० ब बकते हैं ॥ 
मूदु-मंत्र देते फिरते हैं, धन्यवाद लेते फिरत हैं, 
छी? छाक दरिद्र देशकी,छेला छीन छीन छकते हैं । 
बै० वि० qo वा० ato qo aaa हैं 
धींग-धसोड़ी हांक रहे हैं, धूलि धमे की फांक रहे हैं 
शंकर काम सूमतों के से, ये अन्ये क्या कर संकत हैं । 


बे० fo qo वा० बां० qo बकते हँ n?n 
पमादी-पामर ६९ 


दाहा ; 
बैठ सभ्य-समाज में, सुन डाले T l 
जड़ ज्योंकेत्योंहीं रहे, सुधरे कम न लेश ॥ १ ॥ _ 
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ataa [११३] 


“टर >>“ 


घर्म-शत्रु ५० - „ 
(गोत) 
जड़ ज्यों के त्यों मति मन्द हैं, 
उपदेश घने सुन डाले ॥ टेक ॥ 
आप न छोड़ें पाप प्रमादी, ओरों को वरजं वकवादी, 
रसना बनी धम की दादी, कइसुख मूसलचन्द हैं, 


शुभ कमे कुचलने वाले । 
उपदेश घने सुन डाले Il 


सरल-सभ्यता से रीते हैं, भोग भृष्ट जीवन जीते हैं, 
आमिष खाय, सुरा पीते हैं, कपट-कञ्ज--मंकरन्द हैं, 
` _ रसिया-मिलिन्द मन काले । 
. उपदेश घने सुन डाले॥ 
गीत समुन्नति के गाते हैं, पास न उद्यम के जाते हैं, 
ढग ठग भोलों को खाते हैं, नटखट अति स्वच्छन्द हैं, 
| निरखे अलमस्त निराले।॥ | 
उपदेश घने सुन डाले ॥ 
प्रेम कथा 'कहते रोते हैं, वीज वेर-विष के बोते हैं, 
दुलेभ काल वृथा खोते हैं, विषधर हैं कब कन्द हैं, 
शंकर परखे, परखा ले। 
उपदेश धने सुन डाले॥ १॥ 


— NS 


परूषाकार-पश R 
दोहा) 


' समझा दारा; द्रव्य को, अबुध जीवनाधार | 


अन्ध कियाः BAT नें, पासर-पुरुषाकार ॥ १॥ .. 


RN 
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[११४] Co o टा aes F 
पचश्ड-पसादी 92 


( न्निविरामात्मक-राजगीत') 
बीते अनिद, वषे इथा, WIT खो रहा । 
सूझे तुझेन, ईश अरे, अन्य हो रहा॥ 
कानादिशड, घेर' रहे, नाचता फिरे | 
मारे न इन्हें, मार सहे, भीर रो रहा ॥ 
पाला अधर्म, घम कभी, धारता नहीं! 
जागे कुकर्म,वोल! कहां, सत्य सो रहा ॥ 
सीधा सुपन्थ,भूलं गया, भेइ---चालिया । 

“लादे घटोर, पाप घने, भार ढो रहा ॥ 
विद्या-विलास, मान रहा) STATE को । 
आनन्द-कथा,व्याधिनदी, में इवो रहा ॥ 
साने न व्यास, कोन गिने, शंकरादि को | 
. कोरा लवार, लण्ठ बड़ों, को विगो. रहा ॥ १॥ 


a i a a a Do 
HERT ७३ 
(दोहा) 
भूला तू भगवान को, रे! मद मत्त अजान | 
पोच प्रतिष्ठा का वृथा, करता है. अभिमान ॥ १॥ 


ARA ०७ 
` (गोल) 
तेरे अस्थिर हैं सब ठाउ, 
JL बावा क्यों घम करता है॥ टेक o | क्यों घमण्ड करता है ॥ टेक ॥ ` 
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RETA मेदिनी नाथ, भव तज भागे रीते हाथ, 
क्या कुछ गया किसी के साथ, तोभी तू न ध्यान धरता है । 
ते० Bo Yo Ao Yo करता है ॥ 
उतरी लड़काई की AF, तडका तरुणाई का तङ्ग, 
जमन लगा जरा का रङ्ग) भूला नेक नहीं डरता हे । 
ते० Wo Ao बा० घ० करता Èu 
होगा मरण-काल का योग, तुक से छूटगे हुख-भोग, 
आकर पूछेंगे पुर-लोग, क्यों रे अभिमानी मरता है | 
- Ño Fo Mo Alo qo करता हे ।! 
प्यारे चेत प्रमाद विसार, करले MU का उपकार, 


शंकर-स्वामी को उर धार, यों सद्भक्त जीव तरता है ॥ 
ते० Bo Wo बा० घ० करता है ॥१॥ 


0/7 000° n000 SVD 


बुढाप की तृष्णा ७३ 

, [ दोहा } ह 
पाय जुदापा देह के, हालयये सघ जोड | 
तृष्णा तरुणी को अरे, छलिया अबतो छोड़ ॥१॥ 


N re 
बुढापे का पछतावा ७६ : 
( गीत ) 
रस चाट चुका लघु जीवन का, - 

__. पर लालच हा!न मिटा मन का टेक 
गत शशव उद्धत ऊल गया; उमगा नवं यौवन फूल गया, 
उपजाय जरा तन झुल गया, अटका लटका+सटका पन का । 

र० चा० Yo We जी२ Fo ला० ao मि० मन काः॥ 


. (>पटका पन = AIS क सहार SNAN कर चलना 
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— अनुरागरत FR 
विधि के विपरीत विचार किये, धर ध्यान वंधू,बसुधा,घन का | 
qo जा० Fo ल०जी०प० ला० eo मि मन का ॥ 
पिछले अपराध THIS रहें; अव के अंघ दोष दहाड़ रहे, 
, उर दुःख अनागत फाड रहे, भवका भय शोक-हुताशन को । 
२० चा० Fo ल० जी० go ला० हो० मि० मन का ॥ 
रच ढोंग प्रपञ्च-पसार चुका, सव ठोर फिराफखमार चुका, 
शठ शंकर साहस हार चुका, अब तो रट नाम निरंजन का ॥ 
२० चा० g Wo जी० qo ला० हा० मि० मन का ॥ १॥ 


ON Ne] 


BAMA ard ७० 


दाहा 
उपजाचे जो जाति सें, बैर विरोध घमण्ड | 
ऐसी उन्नति से उठें, ऊत WHT उद्दण्ड ॥ १॥ 


~ See 


fafagtafas: 
( गीत ) 


रहोरे AN, 
उस उन्नति से ST टेक N 


जिस के साथी लघु छाया के, उपजे. ताड खजूर । 

फल ,खोआ ऊँचे चढते हैं, गिरें तो चकनाचूर ॥ 
रहोरे साधो, उस उन्नति से दूर ॥ 

जिस से मान बढ़े मूढ़ों का, पणिडत बने मजूर । 

आदर पावे बास बसा की, ठोकर खाय कपूर ॥ 
रहोरे साधो, उस उन्नति से दूर ॥ 
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EE रजा 
जिस के द्वारा उच्च कहाये, कृपण, कुचाली, कूर । 
मुक्ता चने न्‍्यायं--सागर के, हठ-सर. के. शाठूर ॥ 
रहोरे साधो, उस उन्नति से दूर ॥ 
जिस. के Se नीचता. we, यश चाहें भर पूर | 
हा! शंकर पापी. वन. बैठे, पुणय-समर के शूर ॥ 
रहो रे साधो, उस उन्नति.से दूर ॥ १॥ 


NTO TAO 


नामी कसेती र ७८ 
( देहा ) 


जो बड्भागी साहसी, करते हैं शुभ काम | 
रहते हैँ संसार में, जीवित उन के नाम ॥ १॥ 


i NDR oo 
धर्मघुरन्धर ८० 
( गीत) 
. धवता धार धर्म के. काम, 
धोरी-धीर-बीर - करते हैं ॥ टेक ॥ 
करते उत्तम कमोरम्भ, सुकृती Me सुकृत-स्तम्भ, 
नामी निरभिमान निदेम्भ, दुष्टों से न. कभी डरते हैं। 
Ho qo qo घो० धी० करते हें ॥ 
लक्षण अनुत्साइ के फाड़, उर आलस्यासुंर का फाड, 
HI कठिनाई की आड, संकट ओरों के इरते हैं ॥ 
Wo घा० Fo घो० He करतें हैं ॥ 
प्यारे पौरुष भेम पसार, विचरें- विध्या-बल विस्तार, 
Se निज-कृत आविष्कार, उद्यम देशों में भरते हैं। 
अ०.घा० ध घो० धी० करते हैं.॥ 


' 
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LESS FRAT 

प्रेमी पूरा सुयश कमाय, ब्रह्मानन्द महा फल पाय, 

शेकर-स्वामी के गुण गाय, ज्ञानी शोक-सिन्यु तरते हैं ॥ 
wo qo घ० धो० धी० करते हैँ ॥ १॥ 


AAEN a a] 
. उत्तेजन ८१ 
| ( दोहा ) 
शंकर के प्यारे बनो, बेर बिरोध बिसार | 
वैदिक वीरो जातिका, करदो सव-सुधार ॥ १॥ 


Saws He 


वेदिक वीरो उठो ८२ 


(गोत) 
वैदिक वीरो सुभट aera, 
उलटी मत को मार भगा दो ॥ टेक ॥ 
गरजो बह्म चर्य-वल धार, Stay परहित के हथियार, 
अपना मेम-भताप. पसार, दुगुण-गढ़ में आग लगादो । 
Fo बी०.छु० To Fo मा० भगादोः॥। 
भ्रम का नाश करो भरपूर, छल का .करंदो चकनाचूर, 

« पटको घटिया-पन को दूर, बढ़िया कुलःकी ज्योति जगादो । 
Zo बी० Yo Fo Yo Wo भगा दो ॥ 
अनुचित विषयों को संहार, फिर आलस्य असुर को मार, 
करलो उद्यम पै अधिंकार, उन्नति ठागियों को न ठगादो । 
ह चे० dto Yo उ०'म० मा० भगांदो ॥ 
विचरो बेर बिरोध विहाय, मानव-मण्डल को अपनाय, 
सत्र से : विरद-वड़ाई पाय, जग में शंकर के गुण गादो ॥ 

qo बी० go To Ho मा० भगादो ॥१॥ 


E5 
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अब क्या होगा. ८३ | 
(ART) 
wer भोग-बिलास में, अब लों रहा अचेत । 
फल की आशा छोड़ दे, उजड़ा जीवन खेत ॥१॥ 
बस बीत चुके २ 
ae Gata); 
चलोगे बाबा, 
` अव क्या प्रभु की ओर ॥ टेक॥ 
खेल पसारे बालक पन में, उकसे रहे किशोर । 
आगे चल कर चन्द्र-सुखी के, चाइक बने चकोर ॥ 
चलोगे वावा, अव क्या AY की ओर ॥ 
| पकड़े माण भिया-बनिता ने, वतलाये चित-चोर | | 
- सारे कन्दुक-मदन-दपे के, गोल-उरोज-कठोर ॥ | 
चलोगे वावा, अव क्‍या मसु की ओर ॥ 
दुहिता, पुत्र घने उपजाये, भोग बटोर बटोर। | 


| अगुआ बने बढ़े कुनवा के, पकडा पिछला छोर ! 
| चलोगे वाबा, अव क्‍या प्रभु की ओर ॥ 


| | पटके गाल अङ्ग सव झले, अटके संकट-घोर । 
$ - शंकर जीत जरा ने जकडे, उतरी मद की खोर ॥ 
| चलोगे बावा, अब क्या मञ्च की ओर ॥१॥ 
| | qgar ey 
| j 
a ( दोहा ). 
| -हा ! तारुण्य-तडाग के, BI गये रस-रङ्ग। 
ˆ | ` afar तो भी पेंठ के, सुनती फिरे मस १॥ 


1 
3 
1 
| in en EEO. 
|| 
i 


aE III gin aaa EERIE CN 
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2 गोत ) 

बीता योवन तेरा, 

(री) बुढ़िया बीता यौवन तेरा ।टेक॥। 
थोरा रङ्ग जमाय जरा ने, कृष्ण कचों पर फेरा । 
झाडे दांत, गाल पटकाये, कर डांला सुख केरा ॥ 
(री) बुढ़िया बीता योबन तेरा ॥ 
आंखों में टेडी चितवन का, वीर? न रहा बसेरा । 
फीका आनन-भण्डल मानो, Fa बदली ने घेरा ॥ 
(री) बुढ़िया वीता.योवन तेरा ॥ 
ARRE वया के से कुच TA, फाइ+मदन का डेरा | 
अब तो पास न झांके. कोई, रसियांरस का चेरा ॥ 
(री) बुढ़िया बीता योवन तेरा ॥ 
चेत बुढ़ापे को मत खोवे, करले काम सवेरा | 
अपनाले शंकर स्वामी को, मंत्र समले मेरा ॥ 
(री) बुडिया वीता योवन तेरा ॥१॥ | 
मृत्युको मार Z 

( दाहा) 

मरते जाते हैं घने, सातव जीवन भोग ! 
“तरजाते हैं मृत्यु को, शंकर विरले लोग ॥ १॥ 
` महापुरुष मृत्यु को तरजाते हूँ ८८ 
। [ सगणात्मक-सवेया | l 
तन त्याग मयाण किये सब ने, न टिके. गति-शील गृही,न वनी । 
घर मृत्यु-महांसुर ने पट. के, कुचले कुल रंक बचे'न धनी ॥ 


( #मॉकरघोंसला ). (Xaaa का डंरा>कञ्युषी ) | 
EEN) 0000 SSS 


o. 


& 
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= were [१२१] | 
भव-सागर को न तरे जड़ वे, जिनकी करनी विगडी, न बनी । 


AAR ARR 


. (दोहा) 
जीवन पूरा होलिया, अटका अन्तिम काल | 
पकड़ी चोटी मृत्यु ने, अब न वचोगे लाल ॥१॥ 


जीवनान्ल ८० 


( गीत ) 
बारी अब अन्त, काल की आई ।।टेक।। | 
भोग-बिलास भरे विषयों की, करता रहा कमाई | 


आज साज सव देने पर भी, टिकता नहीं घडी भर I 
बारी अव अन्त, काल की आई ॥ | 


व्याकुल बनिता ने HFA की, आकर धार -बहाई । 


पास खड़ा परिवार पुकारे, रोकन संकी सनेह-संगाई ॥ - 
घारी अब अन्त, काल की झाई ॥ ` 


लगे न ओपधि कबिराजों ने, मारक-च्याधि वताई । 


नेक न चेत रहा. चेतन - को, विछुडी गेल गमन की पाई ॥ 
बारी अव अन्त, काल का आई ॥ 


पाण We तन-पंजर से, भागा. कुछ न बसाई । 
काल पाय इम सब की होगी, हाःशंकर इस भांति बिदाइ ॥ 
बारी अब अन्त, काल की आइ ॥१॥ 
शब.निरूपण ५१ . 
z (दोहा u ; 
. ज्ञान, क्रिया धारे नहीं, चेतन, जड़ का योग: | 
ऐसे देहिक दृश्य को, मृतक मांनते लोग ॥ १॥ || 


ge 
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१९२] . अनुराग-रत्न 


AAR शरीर ८२ 
(गीत) 
` घर में रहा न रहने वाला ॥ टेक ॥ 

खाल गया सव द्वार किसी में लगा न फांटक ताला १ 
— fas अदृष्ट वली ने घेर घसीट निकाला ॥ 

घर में रहा न रहने वाला ॥ 
जाने किस पुरं का वाखर में, अवकी वार . बिठाला | 
हा? प्रासादिक परिवतेन का, अटका कष्ट कसाला॥ 

. ' घरमे रहा न रहने वाला ॥ 
ढंग विगाडूदिया मन्दिर का, अङ्ग भङ्ग कर डाला । 
श्रीहत हुआ अमङ्गल छाया, कहीं न ओज उजाला ॥ 

o . . घरमे रहान रहने वाला ॥ 

AR ऐसे पर-बन्धन से, पड़े'न पल को पाला । 
आग लगे इस वन्दी-ग्रह में, मिले महा-सुख-शाला ॥ 
.. “घर में रहा न रहने वाला ११॥ - 

: ete ce 
ः < GR 
रूप गविता "३. 
( सोरठ ) - प 
हाय ? अचानक आज, रूप गर्विता सर गई | 
छोड़ गया रसराज, घर को . सूना कर गई ॥१॥ 


सोन्दय.की SST ७ 
(गीत) ` 
नंबंली अलवेसी उठ बोल ?॥। टेक || 
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वेणी-नागिनं बिकल पडी. हे, शिथिल माँग-सुख खोल | 


CRE, मृग .खोल रहे हैं, नयन-छुयश की पोल ॥. 
i नवेली अलवेली उठ बोल ? ॥ 
. लाल-अधर-विम्बा-फल सूखे, पड़ गये पीत कपोल । ` 
; दशन-मोतियों की लड़ियों का, अब न रद्द कुछ मोल I 
नवेली अलवेली उठ बोल? ॥ 
कंबु-कणठ-कल-कसठ न कूके, TAR दमक्र-अतोल । 
ag a रसिया की छतियों में, कठिन पयोधर गोल ॥. 
: नवेली अलवेली उठ ater ?॥ 
,परखी सव कोमल-अङ्गों में, अकड़ टटोल टटोल 1 
:हा.? शंकर क्या अव न बजेगा, मदन-विजय का ढोल ॥ 
नवेली अलबेली उड बोल ?।! १ ॥ 


WF “0t0e or INS 


अनभत--सावना ५ 
(दोहा) 
देखी खर की FEM, उपजा STARA | 
" शकर ने देहादि का, दूर किया अभिमान॥ 2 ॥ 


— FFs 
९ गद्‌भ-ठुहश्य ९६ 
`  घूरे पर घबराय रहा हैं, 
देखो रे इस व्यांकुल खर को ॥ टेक ॥ 
और घने रासभ चरते थे, धंगने भार पेट भरते थे, 
छोड़ इसे अनखाय कुम्हारी, सव को हांक ले गई घर को | 
= Yo घृ० २०. -वे० ३० व्या० खर को ॥ 
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[१२४] TRI C Tup 
आगे गुड़हर, घास नहीं है, गदली पोखर पास नहीं है, 
हा? पानी बिन तड़प रहा है, लोटेपीटे इधर उधर को + 

घू० घ० २० दे० इ० व्या० खर को ॥ 
लीद ater Raa पड़ा है, चक्र काँच का निकल पड़ा है, 
मूत कीच में उछल रही है, ओझी पूंछ इलाय चमर को | 
Go Fo २० Fo ३० व्या खर को Il [ 
ma घोर-कष्ट सहतां है, टोर टोर शोणित बहता है, 
मार मक्खियां भिनक रही हैं, काट रहे हैं कीट कमर को | 
Jo घ० २० Fo Fo व्या० खर को ॥ 
कुकुर TES तोड़ चुके हैं, वायस अंखियां फोड़ चुके हैं, 
गीदड़ अंतड़ी काढ चुके हैं, ताक रहे हैं गिद्ध उद्र को । 
Jo Fe २० Fo ३० व्या० खर को.॥ 
मरण-काल ने दीन किया है, अवगति ने बज-दहीन किया है, 
मींच घींच थर भांच रही है, खींच रही. हे भेत-नगर को। 

i Yo Fo Yo दे० Fo व्या० खर को Il 
जीवन खेल खिलाय चुका है, भोग-विलास विलाय चुका है, 
जीव-इंस अब उड़ जावेगा, त्याग पुराने तन-पञ्जर को । 

'घू० घ० Yo Fo इ० व्या खर को ॥ 
ऐसा देख अमंगल इस का, कातर चित्त न होगा किस का, 
तन. अभिमान भजो रे भाई, करुणा-सिन्थु सत्य-शंकर को 


घू० Yo र० Fo go व्या० खर को ॥ १ N 
पर-धम से हानिर 


दाहा 
लाद पराये धम का, संकट-भार अत्तोल | 
तोता पिंजड़े में पड़ा; बाल मनुज के बोल ॥ १ त ॥१॥ _ 
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तोते पर अन्योक्ति ९८ 
( गीत ) 
तोते तू तरे करतव ने, 
इस बन्धन में डाला हे रे ? ॥ टेक ॥ 
सुन सीखे जा शब्द हमारे, उन को बोल रहा है प्यारे, 
मिद्दू तुझे इसी कारण से, कनरसियों ने पाला है रे?। 
` तोऽ ते० Ho इ do डाला है रे? ॥ 
हा? कोटर में वास नहीं हे, प्यारा कुनबा पास नहीं है, 
लोह-तीलियों का घर पाया, अटका कष्ट-कसाला हेरे I 
तो० ते० Ho ३० Go डाला है रे? ॥ | 
, छुआ Geel पढ़ने . वाले, पकड बिरिलियों ने खा डाले, 
तू भी कल कुत्ते के सुख से, माण वचाय निकाला है रे II 
तो० Ho Ho Fo Fo डाला है रे ? ॥ 
Ta नहीं छुड़ा सकते हैं, क्या ये पंख उड़ा सकते हैं, 
चोंच न काटेगी पिंजडे को, शंकर ही. रखबाला है रे ! ॥ 
तो० Ho क० ३० $o डाला है रे ? ॥१॥ 
i DNS 
विवेक से शांन्ति९ 
। ( दोहा ) 
समझती थी संयोग को, मन की भूल वियोग | 
आज विवकानन्द ने, दूर किया भ्रम-रोग ॥१॥ 
वस्तु-ख्प से एक हें, आकृति जाति अनेक । 
देह देह में जीव का, दीपक तुल्य विवेक ei 


SN es 
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[१२६] - अदुराग-रत्न 
हराना eas 
योग-साधुथं १०४: 
(सोरठ!) 
आज बिरह की आग, तुक से मिलते हो gaat । 
सुक्त अबला को त्याग, शकर ? अब जाना नहीं ॥१॥ 
योगपर अन्यो क्ति १०१ 
( गीत.) 


« . आज मिला विछुडा वर मेरा, 
पाया अचल सुहाग री ?॥ टेक ॥ 


, भवका वेग वियोगानल का, स्रोत. जलाया धीरज-जल का, 
डूबी सुरत. भेम-सागर में, बुझी न उर की आग री ?। 
.- आए fio o Ho qe आ० सुहाग री ? u. 
, इत, उत थांग लगाती डोली, ठगियों की sang ठठोली, 
हुं न सिद्ध मनोरथ तोभी, ओर वढा अनुराग री? ॥ 
- ग्रा मि० Ño मे० To अ० सुहाग री? ॥ 

“ठौर ठेर भटकी भटकाई, सुधि न भाण-वर्लभ की पाई, 
MAAR हार न मानी, लगी लगन की लाग री?॥ 
आ० fio बि० मे० qo अः सुहाग री ? ॥ 
एक दया-निधि ने कर दाया, तुरत ठिकाना ठीक बताया, 

पहुंची पास पिया शंकर के, इस विधि जागे भाग री ? ॥ . 
Me मि० बिश मे० पा० अ० सुहाग री ! ॥१॥ 
:: संयोगं से वियोग १०२ ` 
_ . [दोहा] ४ 
.. जीव जन्म से अन्त लॉ, आयु यथा क्रम .भोग । 
_ करते हैं. संसार से, योग बिसांर बियोग ॥१॥ 


a क 
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प्रयाण पर अन्योक्ति १०३ 
(गोत ) 

हे परसों रात सुहाग की. 

दिन बर के घर जाने.का ॥टेका। 
पीहर में न रहेगी प्यारी, हा ? होगी हम सव से न्यारी, 
लने की करले तेयारी; वन मूरति अनुराग की 
` धर ध्यान उधर जाने का | 
दिन वर के घर जाने का ४ 
पातित्रत से प्यारे पति को, जो पूजेगी धार सुमति को. 
तो न निहारेगी दुर्गेति को, लगन लगा अति-लागकी, 
wa रोप निडर जाने का ॥ 
दिन वर के घर जान का॥ | 
गङ्गा पावे. सत्य-वचन की, यमुना. आवे सेवा-तन की, 
हो सरस्वती .श्रद्धामन की, महिमा प्रकट प्रयाग की, 
` „' रच रूपक तरजाने का | पा की 
., दिनवरकेघरजानेका॥ ` 
शंकरःयुरः को तू जावेगी, सुख-संयोगामृत ... : पावेगी, 
गीत महोत्सव के गावेगी, सुधि विसार कुल-त्याग की, 
` सखी सोच न कर जाने का ॥: ˆ 
: . दिन वर के घर. जाने का॥१॥ . 
UTS र 


° अन्योक्ति से योग शिक्षा १०७: 


( दोहा.) . 
! ज्ञातयौचना हो चुकी, गुड़ियों से मत खेल | - 


:' पूरा पूरा कर सखी, शंकर-पिय से सेल ॥ १॥ 
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= 
अन्योक्ति से उपदेश १०५ ` 

( गीत ) 

सजले साज सजीले सजनी, 
मान विसार मनाले वर को ॥ टेक ॥ 
गौरब-अङ्गराग ` मलबाले, मेल-मिलाप तेल डलवाले, ` 
न्हाले शुद्ध-सुशील-सलिल से, काढ झुमति-मैली चादर को । 
` qo सा० स० स० मा० स० वर को.॥ 
झोढ सुमति की उज्ज्वल सारी, सहुण-भ्ूषण घार दुलारी, 
सीस गैंदाय नीति-नाइन से, कर टीका करुणा-केसर को ॥ 
. स० सा० स० Ho मा० Ho वर को ॥ 
आदर-अंजन आंज नवेली, खाकर भेम-पान अलवेली, 
धार AAS GAN की शोभा, दमका ले आनन-सुन्दर को, 
Ao सा० स०स० भा० Ho ब्रकी ॥ . 
मेरी बात मान! अवसर है, योवन-काल बीत ने पर है. 
तू यदि अब न रिक्रावेगी तो, फिर न सुहावेगी शंकर को । 
स० सा० Ho स० मा० Ho बर को ॥ १॥ 

C0 EL 
उपदशकोंद्वारा उद्भार १०६ 
ब्रह्म-विवेकानन्द से, जीवन, जन्म सुधार | 
करते हैं संसार का, उपदेशक -SER ॥ १ ॥ 

सुधारक-सिट्ठु-समह १०० 
( सुन्द्री-सबैया ) 


इस स्वग-सहोदर-भारत का, बुध बैदिक-बीर. सुधार्‌ करेंगे | | | 
' $ s e LS रेंगे 

अपनाय प्रथा-मुंनि-मणडल की, कवि शेकर(घमे-पचार करेंगे | 

SSS Eo] >>>» 
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F [१२६ | 
अनुकूल-अखरड-तपोवल पे, त्रतशील निरन्तर प्यार करेंगे | 
कर मेल अमायिक आपस में, सुकृती सवका उपकार करगे॥१॥ 


४/८८7८-०१००-०१०-००२८१७ 


धस-घोषणा १०८ 


(दोहा) | 
कादो मानव-जाति के, जीवन का शुभ-सार । 
साधु ! सुधारों देश को, सामाजिक -बेल धारं ॥ १ | 


-o See 


घमंवीरो को कम -वीरता १०९ 
( मायात्मक-लावनो ) 

जिन को उत्तम उपदेश, महा-फल पाया | 
उन अनधों ने अखिलेश, एक ' अपनाया ॥ टेक ॥ 
वन गये gata, विनीत, ब्रह्म---अनुरागी 1: 
उमगे बल, Ger पाय, शिथिलता त्यागी II 
कर सिद्ध बिविध व्यापार, कर्मे-जय जागी । 
उन्नति का ..देख उठान, अधोगति भागी ॥ 
फटके जिन के न समीप, 'मोह--मय-माया । 
उन अनघों ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ १॥ 


सब ने सब दोष विसार, दिव्य-गुण धारे |. 
तज बेर निरन्तर--मेम-भसंग पचारे ॥ 
चेतन, जीवित, ऋषि, देव; पितर, सत्कार । 
कर दिये दूर खल-खबे, कुमति के मारे ॥ 
_ जिन के कुल में सुख-मूल, सुधार . समायां । 
उन अनघा ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ २॥ 
= 
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E 
दंगल कर पेदिक-कर्म, किया करते हैं। 


अब्‌-धर्म-सुधा -भर पेट, पियां करते हे ॥: 


भर-शक्ति यथा-विधि दान, दिया कर्ते ह | 
कर जीवन, जन्प- पवित्र, जिया करंते हैं ॥ 
जिन का शुभ-काल कुयोग, मिटा कर आया । 


उन gaat ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ रे ॥ 


fa अह्नचर्व-बत-शील, वेद पे दं 
गोरव-गिरि'पै:पण-*रोप, रोप चढते हैं॥ 


अंभिलपिंत-लक्ष्य की ओर, वीर बढ़ते हैं। 
गुरु-कुल-सागर से रत्न, रूप बढ़ते हैं ॥ 
जग--जीवन जिन -के दंश, बिटिप को छाया) 

उन अनघो ने अखिलेश, एक अपनाया ॥ ४ Ul 


नव-दव्य-जन्य-गुण, दोष, भेद, ` पहुँचाने । 
कृषि-कर्म रसायनं, शिरप, यथा-विधि जाने ॥ 
दशन, ज्योतिष, इतिहास, पुराण वखाने | 
पर. जटिलं-गंपोडे वेद विरुद्ध न मान ॥ 
सब ने कोविंद, कविराज, जिन्हे बतलाया । 


ga अनघों ने अखिलेश, एंक अपनाया ॥ ५ ॥। 


` -बिदुषी-दुलहिनः de, fa वरते हैं । 


बल-नाशक--वाल-बिवाह, देख डरते हैं ॥ 
विधवा--बर बन वैधव्य, दूर करते हैं।. 
gaa नियोग-फल सांप; शोक हरते हें ॥ 
जिन की विधि ने कुलवोर, निषेध मिटाया । 


. उन. अनघा ने अखिलेश, एक. अपन्नाया ॥. ६ Ml 
vl ee 
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मद्रोद्ास a E 


ऋजु-गति-शासन को शुद्ध, न्याय कहते हँ | 
कड-कुटिल-नीति से दूर, सदा रहते हैं l 
समुचित-पद्धति की गम्य, गेल गहते हैं। 


.अनुचित-कुंचाल का दप, नहीं सहते हैं ॥ 


अभिमान-अधम का भाव, न जिनको भाया । 
उन अनघा ने अंखिलेंश, एक अपनाया ॥ ७॥ 


घर छोइ देश . पर-देश, निडर :जाते हैं। 
व्यवसाय-शील सब गोर, सुयस - पाते हैं ॥ 
अति-शुद्ध अनामिष-अन्न, सरस खाते हे । 


` पर छुआ छूत रच दम्भ, न : दिखलाते हैं.॥ 


जिन का व्यवहार-बिलास, प्रशस्तः कहाया | 
उन WAG ने अखिलेश, एक अपनाया |! ८ ॥ 


हित कर अपना भत्येके, शुद्ध-जीवन से | 

मन-शुद्ध; किये.मल. दूर, गिरा से तन से ॥ 
मठ कपट-मतों के फोड़, उग्र-खणडन से । . 
जइ्‌-पूजन की HS काट, मिले चेतन,-से tt 


जिन के आचरण विलोक, लोक-ललदचाया: | 
उन BWA न अखिलेश, एक. अपनाया ॥ ६ || 


| Baars | ग्रन्थ घने. भिय-पत्र, अनेक. निकाले.! 
वन कर गोपाल, अनाथ, अकिञ्चन :पाले,॥॥ 
नर, नारि अवेदिक भिन्न, भिन्न मत वाले । 
रच वर्ण-यथा--गुण-कर्म, शुद्धं ' ` करडाल॥ 
शंकर ने जिन पर धर्म; मेघ वरसाया। . 
उन अनघों ने अखिलेश, एक अपनाया ह १०॥ -: 
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[१३२] CCN O O 
_ .रासलीला ११० ` 
(दोहा). . 


साधन है GEN का, राम-चरित्र उदार | 
प्यारे! अपना ले इसे, जीवन, जन्म खुघार ॥ १॥ 


“a BND 
`` (मायात्मक-लावनो) | 
TY शंकर को अपनाय, समाज सुधारो | 
` पद राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥ टेक ॥ 

_ . सुत--हीन-दीन--ग्रवधेश, घना घवराया | 
ae से सदुपाय बिपाद, सुना कर पाया ॥ 
शुङ्गो ऋषि वरद बुलवाय, सु याग रचाया । 
खाकर. हवि-शेष mà, हुई नुप-जाया.॥ 
मख-महिमा यों सव ओर, सु बुध बिस्तारो | 
We राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥१॥ 


- घन कौशल्या! सुख-सदन, राम जनमाये । 
“केकंय-तनया ने भरत, भांगंवत - जाये ॥ 

' सोभित्र सहोदर लखन, अरिप्न कहाये | 
सुत--वेद-चुतुष्ठय--रूप, नृपति ने पाय ॥ 
उपे इस भॉति सु पुत्र, मिलें+फल चारो । 

“पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥२॥ 


THE अबनीश-कुमार, मनोहर चारो | 
करते मिल बाल-विनोद, बन्धु-वर चारो ॥ 


> फल चारो = IÀ श्मथे २ काम ३ मोच ४। 
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E में रहे. ससोद, धर्में--घर चारो । : 
पढ़ बेद वोध-बल पाय, वसे घर चारो ॥ : 
afm ब्रह्मचये-त्रत धार, विवेक पसारों । 

` पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो 0 ३॥ 


रघुराज-रजायुस पाय, वाश, धनु धारे । . 

` सुनि साथ राम-अभिराम, सवन्धु सिधारे॥ 
गुरु-कोशिक से गुण सीख, सांमरिक सारे । _ 
मख-मंगल-मूल रखाय, असुर संहारे ॥ 
ऋषि-रक्षक यों वन वीर, दुष्ट-दल मारो । 

पढ़ = मित्र उर धारो ॥४॥ 


मुनि-गाधि-पुत्र भट श्याम, गौर वल-धारी | 
: पहुँचे मिथिलापुर राज, विभूति निहारी ॥ 
शिव-धनुष राम-ने तोंड, पाय यश भारी । 
व्याही विधि सहित ante, तरिदेह- कुमारा ll 
करिये इस भांति विवाह, कुलीन-कुमारो । 
पढ़: राम--चरित्र-पविन्न, मित्र उर धारो.॥ ५॥ 


अव . लखन, जानकी, राम, HAT -में आये । 
घर घर बाजे सुख-मूल, वित्तोद-बधाये ॥ 
हित, प्रेम, राज-कुल ओर, मजा पर छाये | 
सब ने दिन वेर-विरोध, विसार बिताये ॥ 
इस भाँति रहो कर Aa, भले परिवारो | 
पद्‌ राम--चरित्र-पवित्न,: मित्र .उर प्रारो ॥ ६॥ ` 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


एज न्याल  ____ 
qt नें सुख का सब ठोर, विलोक बसेरा। 
कर जोड़ कहा यह इश, सुयश. है तेरा ॥ 
अब राम बने युबराजं, भरे मन मेरां। 
रवि-वंश दिपे कर अस्त, अधम-अँयेरा ॥ 


सुत-सज्जन का इस भाँति, सु भद्र विचारो | 
पढु ` राम--चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारा lol 


` ञभिषेक-कथा सुन मित्र, अमित्र, उदासी । 
उलही मिल संव की चाइ, कल्प-लतिका सी ॥ 

बर -केकय-तनया माँग, उदी कुदशा सी । 

, युव-राज भरत हो राम, वने वन-बासी ॥ 


कर यों छुनारि पर प्यार, न जीवन हारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उरःधारो ॥८॥। 


सुन, देख, कराल,: कठोर, कुहाव-कहानी । 
बरजी . परिणाम सुराय, न समझी रानी ॥ 
जब मरण-काल की व्याधि, कु पति ने जानी । 
उमा तव ` शोक-समुद्र, वहा बर दानी ॥ 
,“ बर नारि अनेक न उग्र, अनीति. उघारो।। 
‘ae राम--चरित्र--पवित्र, मित्र उर धारो ॥९॥ 
_ सुधि पाकर पहुँचे राम, राज-दश्न” को । 
: सकुचे पग पूज कुदृश्य, न भाया मन को.॥ 
सुन-बचन पिता: के मान, धमे-पालन को ।. 
: कर जोड़ कहा अब तात! चला में बन को-॥ 
fig पांयकयों बन धाम, धरा-धन वारो.। 
¦ ` पढ. राम-्चरित्र-पचित्न, मित्र उर धारोः॥१०॥ 
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F भद्ोद़्ास E | 
मिल कर जननी से माँग, असीस, विदाई | 
हठ जनक सुता.की भक्ति, भरी मन भाई ॥ | 
सुन लक्ष्मण का प्रण-पाठ, कहा चल भाई !.। 
घर तज. सानुज-ससख्रीक, चले रघुराई Il 
निजनारि-सती,मिय-बन्धु, न वीर Beart. 
पद. राम-चारित्र-पवित्र, . मित्र उर धारो.॥ ११ ॥ 


पहुँचे पुनि पितु के पास, TTT प्यारे |. 
झट भूषण, वस्र उतार, साधु-पट . धारे ॥ 
सव से मिल-भेट सु भोग, बिलास विसारे ! 
रथ पै चढ़ वन की ओर, सशस्त्र सिधारे ॥ 
बन कर्म-वीर इस भांति; स्वभाव : सँबारो :; 
:. - पढ़े. राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर . धारो ॥ १२॥ 
तमसा. तक पहुंचे लोग, भेम-रस-पागे ।. 
तट पे बिन-चेत पूसुप्त, पड़े सव त्यागे.॥ 
सिय,रांभ;सचिव,सौमित्र, चल दिये आगे । 
उठ भोर, गये घर लोट, अधीर-अभागे॥ 


मनको इस भाँति वियोग, उदधि से तारो। _ 
qe राम-चरित्र-पविन्न, भित्र उर घारो ॥ १३॥ 


रथ अङ्गवेरुपुर तीर, बीर-वर लाये | 
गुंह ने मिल भेंट समोद, उतार टिकाये ॥ 
सबने वह रात विताय, न्हाय)फल खाये । 
रघुनायक ने : समाय, सचिब लोटाये ॥ 


at 'अनुराग, विभूति वगारो ।. 
pil Aas 'मित्र-उर धारो ॥१४॥. 
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Hy 
` सुर-सरिता-तीर. नवीन,-विरक्त पधारे ।: 
पग धोय+धनुक. ने. पार; तुरन्त उतारे ॥ 
पहुंचे भयाग बूतःशील, स्वदेश-दुलारे । 
सुनि-मण्डल ने हित प्रेम, पसार निहारे ॥ 
इस भांति अतिथि को पूज, सदय सत्कारो ।. 


पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥१५॥ . 


. गुरुभरद्वाज ` ने सुगम, गेल ' बतलाई । 
यमुना को उतरे सहित, सीय दोऊ भाई ॥| 

निशि वाल्मीक सुनि निकट, सहप विताई । 

चढ़ चित्रकूट पें _ विरम, रहे रघुराई ॥ 

- इस भाँति सहो संब कष्ट, दयालु उदारो 

` पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उरधारो ॥ १६॥ 


चन. से न फिरे. रघुनाथ, न लक्ष्मण सीता | 
पहुँचा BAT नुप तीरे, धीर. धर जीता ॥ 
Raa नर नारि. निहार, खड़ा रथ रीता। 
दशरथ. का जीवन--काल, राम. विन वीता॥ 
` मरना इस भाँति न ज्ञान, गमाय गमारो । 
पढ़ राम चरित्र पवित्र, मित्र उर धारो ॥ १७॥ 


गुरु ने परिताप अंगार, अनेक बुझाये | 
सुधि भज भरत, WIA, तुरन्त बुलाये ॥ 
नूप का शव दाइ कराय, सुधी .समकाये.। 
पर 4 परपद का लोभ, न मन में लाये.॥ 


+ चनुक= केवंट -- मब्ला ह 7. . 
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EI aR | 
घस.अनधिकार की ओर, न वीर निहारो । 
We राम-चरित्र-पवित्र,-मित्र उर धारो ॥ १८॥ 


घर घोर अमङ्गल-मूल, अनीति निहारी | 
संम अवनति का हेतु, संगी महतारी n 
' सकुचे रंघुपति की गेल, चले प्रण धारी । 
लग लिया भरत के साथ, दुखी दल भारी ॥ 
धर पकड़ वेर की फूट, फोड़ फट कारो | 
पढ़ राभ-चरित्र-पविद्र,-मित्र डर धारो | १६॥ 


` मिल भेट लिया गुह साथ, प्रयाग अन्हाये । 
चढ़ चित्रकूट पर भेम, प्रवाह घहाये॥ 
Sy पाहि नाम करं दड, भाम सुनाये | 
MIE सुन Mi उठाय, कण्ठ लिपटाये ॥ 
: इस भोति मिलो,क़ल-ध्म,-अशोक-कुठारो ।.. 
पढ़े राम-चरिभ-पवित्र,-मित्र उर .घारो ॥२०॥ 


सब ने मिल भेंट संमिष्ठ, ्रसङ्ग बखाना । 

सुन मरण पिता को रोम Be दुख माना ॥ 

पर ठीकं न समझा.लोट, नगर को जांना। 
भरत . पांदुका पाये, फिरे प्रण ठाना ॥ 

धत-जर्ल से विधि के पेर, सुपुत्र पखारो । 

पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥२१॥ 


` कर जोड जोड़,कर, यन्न, AAR MATT । 
पर डिगे न प्रण से राम, महाचल पासे ॥ 


| + जड़ भरत- राम क प्रम स अधीर होकर Gage yet : 
ap oa ae RS ; 
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अनुराग-रल 
हिय हार हार. नर नारि, अवघ में आये। 
बिन बन्छु भरत ने दीन, FS अपनायः॥ 
प्रतिनिधिवन रों की न, धरोहर मारो | 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥२२॥ 


रिवार; प्रजा कुल क्ष न, कभी मख मोडा | 
मेवु-हायन भर को नेइ, बिपिन से जोडा ॥ 


* नटखट वायस- का अक्ष, मार शर फोडा 
.. . .गिरि चित्र कूट बहु काल, विता कर छोड़ा ॥ 


‘fat सव देश विदेश, विचार प्रचारो | 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥२३॥ 


अब दरडक-वन का दिव्य, दृश्य मन भाया ' 
बघ कर विराध को गाइ, कुयोग मिटाया ॥ 
सनि मण्डल को पंग पूज, पूज अपनाया । 


- फिर पंचवटी पर जाय, वसे सुख पाया ॥ 
` ` समको समाज कें काज, कुंपा कर AT | 


पढ -राम-त्वरित्र-पविज्ञ, ,मित्र उर घारो ॥३४॥ 


तरु फूल फले छबि रामः-कुटी पर. छाई | 
' घर “सूपेनखा बर-वेप, अचानक आई ॥ 
कुल-बोर सनोरय-सिद्ध, नहीं कर TE । | 
कर लक्ष्मण ने अति नाक, विहीन हटाई ॥ 


` इभि एक नारि-त्रत-शील, रहो जड्‌-जारो 


पढ़ राम-चरित्र-पविअ, मित्र उर धारो ।२५॥ 


नकटी खर,दूषण--सेन; चढा कर लाई ।. 
रघुपति ने सब को मार, WE जय पाई॥ 
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मद्रोद्भास [१३६ | 
फिर रावण को करतृति, समस्त सुनाई । 
सुन मान बहन की वात, चंला भट-भाई ॥ 
धिक्‌ नाक कटायन ठोरं, ठोर .कखमारो | 
'पढ़ राम-चरित्र-पविऊ, मित्र उर -घारो ॥२६॥ 


चढ़ पञ्चवटी प्र दुष्ट, #दशानन आया ।, 
` मिल कर मारीच HCE, बना रच माया it 
सिय ने पिय को पशु-बध्ये; बिचित्र बताया । 

फट राम उठे शर-लक्ष्य, पिशाच बनाया ॥ 
छल-भेल इटा कर न्याय, सु नीरं नियारो | 

पढ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर्‌ धारो ॥२७॥ 


- भग भाग चला बिकराल, विपति ने घेरा । 
रघुनायक ने खल VA, खिलाय खदेरा ॥ 
शर खाम्म मरा इस भाँति, पुकार घनेरा। 
चल,दोड़, सुहृद-सोमित्र, दुःख हर मेरा ॥ 
जमता न॑ कपट का रङ्ग, सदेव लबारो 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥२८॥ 


सुन घोर अमंगल-चाद, दुष्ठ-सम्मति काः। 
सिय ने समझा वह वोल, प्रतापी पति का ॥ 

उस ओर लखन को मेज, AAS अति का | 

रह गई कुटी पर खोल, द्वार दुगति कां ॥ 
ए लुके लुलकारो | 
पंढ राम-चरित्र-पंवित्र, मित्र उर धारो ॥२९॥ ¦ 


a Se RIN i स्तिक्स्ा पापा 
के दशो दिशाओं में रावण का कोइ राक ने वाखा नद था इसा 
` कारण से उस फा एक नाम “दशानन भा पड़गया i 
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मुनि बन पहुँचा लकेश) कुशील पुकारा | 
यति.जनक-सुता ने जान, असुर सत्कारा.॥ . 
पकड़ी ठग ने निज-मीच, श्रमङ्गल-धारा । 
हित कर कुलटा का AG, सती पर मारा ॥ 


अधमाधम को सव साधु, अधिक धिक्कारो | 
पढु राम-चरिच-पवित्र, मित्र उर धारो ॥ ३० ॥ 


इर जनक सुता को मूढ, महाधम लाया | 
मगमें चण्ड TY रोप, जटायु गिराया ॥ 
चढ़ व्योम-यान पर नीच, निरङुश आया । 
रखंली घर पाप कमाय, हाय पर-जाया ॥ 
मत चोर वनो कुंल-बोर, aie बिजारो । 
पढ़ राम-चरिभ-पविज्ञ, मित्र उर धारो ॥ ३१ ॥ 
मृग-रूप-निशाचर मार, फिरे रघुराई। 

अध बर में बन्धु बिलोक, विकलता छाई । 
मिल कर आश्रमको लोट, गये दोऊ भाई ॥ 

पर जनकनान्दिनी हा! न, कुटी पर पाई। 
छुंब-धमे--धुरन्थर--धीर, अनिष्ट सदारो | 

पढ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥ १२ N 


अति व्याकुल सातुज-राम,: बिरह के मारे । 
संबु ओर फिरे सब टोर, TAT पुकारे ॥ 
गिरि, गहर, कानन, कुज, कछार, निहारे t 
` पर मिलान सिय का खोज, खोज कर हारे ॥ 
इस भांति वियोग-समुद्र, सराग मकारो । . 
` पढ़ राम-चरित्र-पवित्र मित्र उर धारो ॥ ३३ ॥। _ 


ROS CO जमा द 2225 o 
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E धनुष की रेखा । 


` पढ़ राम-चरित्-पविक्, मित्र.उर धारो.॥३५॥ 


' पढ़ रांम-चारत--पवित्र, मित्र उर धारो ॥३६॥ 


` सुन कर हरीश का हाल, घना.दुख माना. H 


_ 'भणं वालि-निधन का ठोस): वसक से ठाना ॥ 
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ware [१४१] 


इस भाँति किया अनुराग, पसार परेखा ॥ 
मग मं फिर घाइल-अङ्ग, शरद्ध-पति देखा १ 
मर गया सुना कर सीय, इरण का लेखा ॥ 


उपकार करो कर कोटि, उपाय उदारो | 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर घारो ॥३४॥ 


सुन रांवण की कर तूति, जटायु. जलाया । 
निरखे वन, मार कबन्ध, बसन्त न भाया ॥ 
फिर शबरी के फल खाय, महेश. मनाया । 
टिक पम्पापुर पर अष्य,-मूकपुनि पाया ॥ 
कर पोरुष मानब-धर्म, स्वरूप निखारो | 


रघुनाथ लखन को देख, कीश घबराये । 
समभे विधि क्या!भटबांलि, .प्रवल के आये ४ 
बन विग्र मिले हनुमान, पीठ. घर. लाये।' 
नर वानर-पति ने पुज, सुमित्र बनाग्ने ॥ 
कर मेल पियो इस भाँति; भेम-रस प्यारो! . 


रघुनायक ने निज-हत्त, समस्त बखाना । 
शुभ समक बन्छु से बन्धुं, समेद. TET 


een टिका कर सत्य, वचन: उच्चारो ! 
पढ़ राम-चीरत्र-पवित्र मित्र उरः धारो ॥३७॥ 
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d 
शर मार सही पर हाइ, ताडू,तरु, डाले । 
` फिर कहा विजय सुग्रीव, बाले पर पाले ॥ 
४ ललकार लढे हरि-बन्धु, कुभाव निकाले । 
` छुक रहे विटप की ओट, राम रखवाले ॥ 
. दब को करिये पर काज, न खांस मठारो | 
4 पद रामःचरित्र-पवित्र मित्र उर धारो ॥ ३८ ॥ 


समझे जव राम, सुकयठ, समर में हारा | 
तब तुरत बाले बलवान, मार शर मारा ॥ 
फिर अङ्गद को अपनाय, मना कर तारा । 
कर दिया संखा कपि-राज; मिटा दुख सारा ॥ 
ढकलतो अति-गूद-महत्व, भमाण-पिटारो । 
` पढ राम-र्चरिच--पवित्न, मित्र उर धारो ॥ १६ ॥। 
शभिषेक हुआ सुंख-साज, समङ्गल साजे | 
आभिनन्दन-सूचक-शंख, ढोल; ढप, बाजे ॥ 
उमगी 'वरसात ख गोल, घेर घन गाजे । 
gad पर बिरही राम, arg बिराजे ॥ 


- तज कपट सुमित्रादशे, बनो सव यारो । 
' “पढ ` राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥ ४० ॥ 


सुख रहित राम ने गीत, विरह के गाये r 
बरसात गई दिन शुद्ध शरद के आये।॥ 
कपिनायक ने भठ-कीश, भालु बुलवाये । 
सिय को सुधि को संब, ओर वरूथ पठाये ॥ 

, करिये भिय-अत्युपकार,' सुचरितागारो | 

: ` पढ राम-चरित्र-पवि्ञ; मित्र उर ` धारो ॥ ४१॥ 
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रघुपति ने सिय के चिन्ह, विशेष बताये । 
इुँद्री लेकर हनुमान, ससेन सिधाये ॥ 
निरखे परखे सब देश, सिन्धु-तट आये । 
प्र लगी न कुछ भी थॉग, थके. अकुलाय ॥ 
तजिये न अलुप्ठित-कम, सुकृत आधारो । 
पढ राम--चरित्र-पार्वत्र, मित्र उर घारो॥ ४२॥ 


सव कहें मरे प्रसु-काज, नहीं कर पाया! 
सुन कर उमगा सम्पाति, पता बतलाया ॥ 
उछला जलनिधि को लाघ, प्रभञ्जन जाया । 
'रिपु-गढ मे किया प्रवेश, क्षुद्र कर काया ॥ 


फल मान ग्रसस्भव का न, प्रवीण बनारो । 
पढ राम--चरित्र--पंवित्र, मित्र उर धारो ॥ ४३ ॥ 


सिय-का उपताप- घटाय, दूर कर शङ्का । 
कपि हुझा. भसिद्ध बजाय, विजय का इंका ॥ 
बॅघ गया, छुटा, खुल खेल, जला कर लङ्का | 
चल दिया शिरोमणि पाय, वीर-घर-चंका ॥ 
कर्‌ स्वामि-काज इस भोति, कूद किलंकारो । 
पढ राम-चरित्र-पवितन, मित्र उर घारो ॥.४४ ॥ 


कर काज मिला इनुमान, भालु कपि ऊले | 
पहुँचे सुकण्ठ-पुर पेड, पड पर झूल ll 
AY को सब हाल छुनाय, खाय फल फूले १ 
मणि-जनक'सुता की देख, राम सुधि भूले ॥ 
कर बिनय. प्रेम-आसाद, बिनीत-बुहारो | 
पढ़ राम-चरित्र--पविन्न) मित्र उर धारो AL ४५॥ 
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5 रघुबर ने [सिय की थाँग, सुनिश्चित पाई । 
करंदी रिपु-गद की ओर, तुरन्त चढाई ॥ 
कपि-भालु-चमू प्रभु साथ, असंख्य सिघाई | 

` अबिराम चली भट-भीड़, सिन्धु-तट आई ॥ 
अनघा-धन को कर यन्न, अनेक उबारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पवितर;-मित्र उर धारो ॥४६॥ 


हठ पकडू रहा TEN, gia ने माना । 
चल दिया विभीषण वन्धु, काल-वश जाना ॥ 
समझा रघुपति के पास, पुनीत ठिकाना । 
मिल गया कटक में दास, कहाय बिराना ॥ 


बस यों सिर से भय-भार, न भीरु उतारो | 
पंढ राम--चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥४७॥ 


घुल षॉध जलधि का पार, गये दल सौरे । 
उतरे सुवेल पर राम, सबन्धु Fart ॥ 
पहुँचा अङ्गद षन दूत, बचन विस्तारे । 
aa रघुपति से मेल, दशानन प्यारे ॥ 
अरि-कुल का भी घर घेर, वृथा न. उदारो । 
पढ़े राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उरं धारो ॥४८॥ . 


युंन घालि-तनय की वात, मे ठंग ने भानी । 
छल-बल-पावक पर हा! न, पड़ा हित-पानी ॥. 
रधुनायक ने अनरीति, असुर की जांनी ' 

कर कोप उठे भट-मार, ठनां उन ठानी ॥ 
अधमाधम रिपु को शूर, सल संहारो । 

पढ़ ' राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥४६॥ 


SON «| 
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चास ` 
चट पट रण-चण्डी चेत, चढ़ी कर तोले । 
झट नयन रुद्र ने तीन, प्रलय के खोले ॥ 
गरजे जय के इरि, स्यार, अजय के वोले | 
हलचल में हषे, विषाद्‌, थिरकते डोले ॥ 


इस भाँति महारण रोप, हुमक--हुंकारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥ ५०॥ 


भिड़ गये भालु,कपि इन्द, बीर-रिपु-घाती | | 

अटके रजनीचर--चोर, बधिक-उत्पाती ॥ 

छुपगया छेद घननाद, लखन कीं छाती । 

झट लेपहुँचे प्रभु पास, सुदक्ष-सँगाती ॥ | 

अति कष्ट पढ़ पर धीर, न हिम्मत हारो | | 
| 
| 
क की 


पढ़े राम-चरित्र-पविश्र, मित्र उर धारो ॥५१॥ ` 


विनचेत अनुज को देख, राम घबराये। 
इनुमान द्रोण-गिरि-जन्य, महोषधि लाये ॥ 
'कर शीघू शल्य-प्रतिकार, सुखेन सिधाये.। ` 
उठ बैठे लखन, सशोक, समस्त सिहाये ॥ 
बन पौरुष-पड्ूज-अङ्ग, सुजन गुंजारो ।. 
पढ्‌ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो । ५२॥. 
उठ कुम्भकरण-रण-धीर, अडा मतवाला | 
समझे कपि,भालु सजीव, महीधर--काला ॥ 
रघुनायक ने इषु मार, व्यग्रं कर डाला । 
तन खरड खरड कर माण,-अपञ्च निकाला || 
प्रतिभट-पिशाच के अङ्ग, अवश्य  विदारो | 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥ ५३॥. 
- a 
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Mite: a, 
HAT घना घमसान, हुआ अधियारा-। 
भट कटें कटक में युद्ध, TITS पसारा ॥ 
तदृपं तन,उगलें TY, रुधिर की . धारा । 
घननाद्‌ अभय-सो मित्र, छुभट ने मारा ॥ 


यति-बीर-महात्रत-शील,. विपत्ति विडारो 
` पद राम-चरित्र-पतित्र) मित्र उर घारो ॥ ५४॥ 


उजड़े घर, सेन समेत, goa कटाया | 

ञव जनक-सुता का चोर, समर में आया ॥ 

रच रच माया बल-दपे, सदम्भ दिखाया । 

पर बचा न रादण रामविजय ने खायां ॥ 
ल-दल को मार मिटाय, FANT उतारा । 

: . , पढ़ राम-चरित्र-पदिऋ, भित्र.उर यारो ॥ ५५॥ 


कर सकल हेम--मासाद, नगर फें - रीते ' 
कट मरे निशाचर वीर, भालु,कपि जीते N 
रघुबर बोले दिन आज, बिरह के बीते | 
अबतो मिल मङ्गल मान, सुवदना सीते! ॥ 
faget बनिता पर भेम, सुरुचि संचारो | 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर .घारो ॥ ५६॥ 


विधवा-दल का परिताप, विलाप मिटाया । 
` अवनीश विभीषण वंश,-वरिष्ठ ` बनाया ॥ 
सिय से रघुनाथ सवन्यु, मिले सुख पाया | 
दिन फिरे अवध के ध्यान, भरत का आया ॥ 
. निज जन्म भूमि पर भेम, अवश्य भसारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर भारो ॥ १७॥ 
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= [१४७ | 
फिर पुष्पक पे कपि भालु, प्रधान चढाये । 
चढ़ लखन जानकी राम, चले RAR ॥ 
गुरु, मात, बन्धु-पिय,दास, प्रजा-जन पाये । 
सव ने मिल भेट समोद, शस्सु-गुण गाये ॥ 
Faget! कर मेल मिलाप; प्रवास विसारो | 
पढ़ राम-चरित्र-पवित्र, मित्र उर धारो ॥ ५८ ४ 


सिय, राम, भरत, सौमित्र, मिले अनुरागे । 
पट, भूषण सुन्दर पार, बन्य-ब्रत त्याये॥ 
उमगे सुख-भोग-विलास, विघ्न, भव भागे | 
अपनाय अभ्युदय-भव्य, रांज-गुणं जागे It 
चमको अब छार छुड्टाय, ज्वलित अङ्गारो । 
पढ़ राम-चरित्र-पविन्न, भित्र उर धारो ॥५६ ॥ 


अभिमंत्रित मंगल-मूल, साज सब साजे | 
. असुतासन पे रघुनाथ, सशक्ति बिराजे ४ 
घर घर गायन, वादित्र, मनोहर बाजे । 
सुनते ही जयं जय कार, राजं-गज गाजे ॥ 
. बनिये शंकर इस भाँति-, धम-अवतारो 
पढ़ शम--चरित्र--पवित्र, मित्र उर धारो ॥ ६० tt 


— n 


ऋत-राज-रहस्थ ११९ 


pee दाहा) 
| छूटे शीत, निदाघ al, जिस की छवि के छोर | 
| फूल रहा देखो सखा, उंस वसन्त की ओर ॥ १॥ 


T €९/7८2०९००-०१००७७ ' : 
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2 ११२ 

( गोत') ` 
छवि-आतु-राज कोर) 

अपनी ओर निहार, निहारो ॥ टेक li 
घटती ' हैं घड़ियां रजनी की, वढ़ता है दिन-मान । 
बिद्या,विकसेगा गुरु-ज्ञान ॥ 
Sa act 
कर पतकाडू चदी Gel पे, हरियाली भरपूर | 
यों अवनति को उन्नति द्वारा, अब तो करदो दूर ॥ 
छ० Ho alo अ० ओर Rie निहारो ॥ 
छदन बेलि, छक्तों पर छाये, रहे अपण करील । 
मन्द सुअवसर पाते तोमी, वने न वेभवःशील ॥ 
छ० qè Flo Ho ओ० नि० निहारो ॥ 
उलहे गुल्म, लता,. तरु सारे, अंकुर कोमल-काय | 
` जैसे न्याय-परायण-उप की, प्रजा बढ़े सुख पाय ॥ 
Ho Wo ato Bo ato fte निहारो T 
हार हरे, कर दिये वसंन्ती, सरसों ने सब खेत । 
मानो सुमति म्रिली सम्पति से; धर्म, BRA समेत ॥ 
“  &छ० yo की० अ० ओ० fro Rara 
मधुर-रसीले फल देने को, बोरे सघन-रसाल । 
जेस सकल सुलक्षण, धार, होनहार कुल-पाल ॥ 
Hoyo ate अः ओ० fro निहारो ॥ 
: . विगडे फुलबुन्दे कदम्वके, कलियानी कचनार | - 
... बन बैंठे धन हीन धनी यों, निर्धनं -कमलाघारं ॥ 
_ छ० Wo ate आ० झो० fro निहरो॥। _ 
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धोरे.सुमन सुगन्धित a, सदल सेवती, सेव । 
मानो gagar दर सात, हिलमिल देवो, देव ॥ 
छ० ऋ० की० Bo slo नि० frat ॥ 
a गेंदा खिले कुसुम केसरिया, पाटल-पुष्प अनूप । 
किम्वा सहित समाज विराजे, बुध-मंत्री, गुरु-भूप ॥ 
Ho Ho alo Bo slo नि० निहारो ॥ 
फूल रहे सर में रस se, उपकारी-अरविन्द । 
| दान पाय गुण-गण गाते हें, याचक-वृन्द-मिलिन्द ॥ 
| : छ० Ro ate To slo नि० निहारो॥ 
| 


फूले मसि-मिश्रित-अरुणारे, किंशुक सौरभ हीन । | 
बिचरं यथा असाधु रंगीले, ज्ञानशून्य तन-पीन ॥ 
| Ke Yo की० ग्र० ओऽ नि० निहारो ॥ 

| अरुण फूल फूले सेमर के, प्रकट कोश-गम्भीर 1 
| | क्या लोहित-माणे की कुलियों में,माँगरदे मधु वीर !॥ 
i 
| 
| 
| 


~ 


He Wo को० अ० ग्रो० Fo निहारो il 
बढ वढ गण सत्यानाशी के-धिकसे कण्टक धार | 
किम्वा विशद-येष-कड-भाषी, वञ्चक करें विहार ॥ 

छ० o की० Fo ओ० नि० निहारो॥ 
सुमन, मंजरी वरसाते हैं, बन, ates, आराम | 
क्या शर मार मार रसिकोंसे, अटक रहा है काम' Zl 

छ० ऋ० की० Ho ओ० नि० निहारो ॥ 
पुष्प-पराग, सुगन्ध उड़ाता; शीतल-मन्द-समीर | 
यों सव को सुख पहुँचाता है, धम--धुरन्धर-धीर ॥ 
छ० Yo ato अ० ओ० नि० निहारो:॥ 


j 

] 

i 

1 

i 
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kd 
कोकिल Re, मधुकर Hei, बोलें विविध विहंग । 
क्या मिल रहे साम-गायनसे, सुरली,बेणु, मृदंग? ॥ 
छ० wo की० ग्र० ओ० नि० निहारो II 
त्याग विरोध मिले समतासे, सरदी और निदाघ । 
बेर बिसार तपोवन में ज्यों, साथ Le मृग, वाघ ॥ 
Ro Wo ato अ० sto नि० निहारो ॥ 
रसिक-शत्र वासन्ती-विधि का, करते हैं अपमान ।. 
ज्यों रस भाव भरी कविता को; सुनते नहीं अजान ॥ 
mo Go ato अ० me नि० निहारो ॥ 
भर - देता है भारंत भर में, मधु आनन्द,उमङ्ग । 
भङ्ग पिला कर शंकर का भी, करडालावत-भळू ॥ 
| छ Wo ato go slo नि० निहारो ॥१॥ 
; : eB E Pe 


पञ्च दव ११३ 
( दोहा ) 


इष्ट-देव-ससार का, शंडूर--जगदाघार | 
“शिष्ट-देव-मांता,पिता, गुरु, अभ्यागत चार ॥१॥ 


| दवचतप्ठय ११४ 
। ० गीत Ji 
वेदिक विद्वान बताते हैं, 
साकार देवता चार ॥टंको।-- .. 
माता ने जन-कर पाला है, कोन 'पितां सा रखवाला है, 
, सेवक ! सेवा कर दोनों की, सविनय बारम्बार | 
: वे० बि» qo सा० देवता चार ॥- : | 
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मद्रोद्धास | १५१ | 
जिस ने चारों वेद.पढ़ाये, शुद्धाचार : विचार बढ़ाये, 
उस बिद्या-धारी सद्गूरको, पूज! माद विसार ॥ £ 
बे० fio qo सा० देवता चार Ml 
खोटी गैल न.जो अपनाये, सव को सीधा पन्थ वतावे, 
एसे धर्माधार अतिथि का, कर स्वागत--सत्कार ॥ 
` ` च० Fe qo ato देवता चार ` ˆ” 
देव महाराजादि अन्य हैं, न्याय-शील श्रद्धेय धन्य हैं, 
शकर मिला उक्त चारों को; सवोपरि--अधिकार ॥ 
चेश बि० qo सा० देवता चार ॥१॥ 


INS 


एातरूत्यान ११३ - 
a 
[s दोहा ) | 
सोते रहें न जागते, जो जन पिछली रात | 
बनते हैं वे आलसी, ऊत न बुध विख्यात ॥१॥ 


sD 


"ब्रह्मचारिणी-बालिका ११६ 
(गीत) _ . 
बह उबी रवि की लालिमा, - 
जगादे इसे मैया ॥ टेक . 
' पीली फटते ही उठ बेठे, सारे बैदिक भैया | : 
अबलां देख पडा सोता है, तेरा लाल FRA ॥ 
` (री) जगादे इसे मेया ॥ 
वह्म-काल में गुरु से आगे, भागे छोड़ विछेया। 
, छुट्टी पाकर शोच क्रिया से, न्हा धो चुके न्हवेया.॥ 
(री) जगादे इसे AT. Ul 


+ पक लड़की छोटे माई कों सोता देखकंर माता स कधती CA 
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ESE Ee en र 


fs १५२] अनुरागरत्न ___ 


ann. 


बाल ब्रह्मचारी ब्रत्त धारी, AS डाल चटेया.। 
सन्ध्या ध्यान होम करते हैं, पांचों याग करेथा ॥ 
(री) जगादे इसे मैया !! । 
कर व्यायाम चले संथा को, वारे - वेद पढ़ेया । 
है शंकर! आलस्य न डोवे, धर्म, कमे की नेया ॥ 
. (री) जगादे इसे मेया ॥१॥ 


SS Se 


विबाह पहुति ११० 
( दाहा) 


घार तेज तांरुण्य का, एक नारि नर एक । 
दो दो दम्पति प्रेम से, प्रकटें ग्रही अनेक.॥?१॥ 


न TE a 3 
वेदिक-विवाह ११ 
(गोत) 
उमगी महिमा उत्कर्ष की, 
सुख-मूल-बिवाह किया है ॥ टेक ॥ 
देखो नामी घर का बर है, विज्ञ ब्रह्मचारी सुन्दर है, 
, आयु पचीसी से ऊपर है, दुलहिन पोडश वपे की। 
| शुभ-योग मिलाय लिया है । 
सुख-मूल-विवाह किया है ॥ 
मण्डप के भीतर बैठे हैं, सप्तपदी ये कर बेठे हैं, 
चारों. भामर भर ae हैं, पाय परम-निधि इषे की । 
हिलमिल पीयूष पिया है | 
सुख-मूलःविवाह किया है ॥ 


\ 
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| भद्रोज्ञास ` | 
बैठे सभ्य-सुवोध वराती, पूजे पम पसार घराती, ; 
भारि सीठने एक न गाती, समुचित भारतवर्ष की । j 
विधि का उपदेश दिया है । _ 
सुख-मूल विवाह किया. है ॥ ` . | 
we, BAT नहीं है, आमिष;हाला,भंग नहीं है, 
गुण्डों का हुरदंग नहीं है, कुमति-झअधम-शामपे की ॥ 
तज शंकर कर्म जिया है! 
सुख-मूल विवाह किया है |. १ ॥ 


.- वनति से उन्नति११ . 
-(दोहा). . 
गिरजाता है गत्ते में, जब जो उन्नत देश | 
ऊँचा करते हैं उसे, तंब ऊँचे उपदेश ॥१॥ 
पचरड-पण-पंचदशी १२० 
-o ( शुद्ग॒गात्मक-मिलिन्द्पाद ) 
दया का दान देने को, जिन्हॉ ने जन्म घारे हैं । 
न अह्मानन्द से न्यारे, न विद्या ने बिसारे ई ॥ 
frat ने योग से सारे, खरे खोटे. निहारे हैं । 
प्रतापी. देश के प्यारे, विदेशों - के दुलारे हैं ॥ 
ह अन्येर-धारा से, भला वे क्‍यों न तारेंगे । 
बगाडे को Ast, सुधारों को . झपारेंगे ॥१॥ 
भलाई को न भूलगे, संशिक्षा को न छोडे 
|... लि गा म A हृठीले माण खोदेंगे, मंतिज्ञा को ने तोडगे ॥ 


२० 
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a RT ae 
`ˆ नाक और राजा के, शणो की गांड जोदेंगे।' 
fra. भेद का भाँडा, घड़ाका: मार 'फोडंगे ॥ 
Get UT लुटेरों. से.. न॑ हारेंगे । 
विगाड़ों को विगाईँगे, सुधारों को « TACT ॥२॥ 
: जतीले जाति के सारे; मवन्थां को टटोलेगे। ` 
“ . जनों को सत्य-सत्ता की, तुला से ठीक तोलेंग ॥ 
बनेंगे न्याय के नेगी, खला की पोल खोलेंगे | 
करेंगे मेम की पूजा, रंसीले बोल बोलिंगे ॥ 
गपोडे. पागलों के स, समाजों में न. मारेंगे। ' 
- बिगाड़ों को विगाड़ेंगे; सुधारों को' सुधारेंगे ॥३॥ 
बनेंगी 'सभ्यता-देवी, बढ़ाई देव-दूतों R 
हमारे मेल को मस्ती, मिटावेगी न ऊतों की ॥ 
' करेंगे साहसी सेवा, संदाचारी सपूतों की । 
घरों में 'तामसी-पूजा, न होगी मेत, भूतों की ॥ 
E: मान भारेंगे, कुपन्थो को' बिसारेगे। 
` बिगाड़ीं को बिगाईंगे। सुधारों को सुधोरेंगे ॥४॥ 
शड़ीले भ्रन्ध-विंखासी, seat को. . उड़ादेंगे । 
sgi छूतळेंगा की, अछछोपाई-  छुदादेगे ॥ 
भरो के साथ जीतों के, जुडे नाते. - तुडादेंगे । 
तरंगे. ज्ञान-गंगा में, अविद्यां को बुड़ादेंगे॥ 
सुधी . सद्धमे ' -धारेगे, सुकमी को ' उघारेगे । 
! ` बिगाहा. को बिगाइँगे, सुधारों को . सुधारग ॥५॥ 
भरेंगे ध्यान मेधा -का, पदेंगे वेद-चारों . : को । 
__भमाणों की कसौटीपे, कसेंगे. सद्रिचारोंको॥ | 


g 
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महा-विज्ञान स्रष्ठा का, दिखादेंगे. दुलारों को ॥ 
सुखी सर्वेज्ञ-सिद्धों पे, सदा ada : वारेंगे.। 

. बिगाड़ों को .बिगाडेंगे, सुधारों को सुधारंगे ॥1६॥ 
सुशीला बालिकाओं को, लिखावेंगे पढ़ावेंगे। | 
न कोरी कर्कशाओं को, बथा सोना गदावेंगे.॥ 
पूवीणा को .पूतिष्ठा के, -महाचल पे चढारवेगे1 
सती के सत्य की शोभा, प्रशसा से gA ॥ 

-देविया को al, दया--दानी . दुलारंग । 

४.3 दिम को ' बिगारे) सुधारों को सुधारेंगे.॥७॥ 
बढ़ेगा मान -बिज्ञानी, सुवक्ता-ग्रन्यकारो का | 
घटेगा set पाखडी, दुराचारी लवारों .का॥ 
पता . देवज्ञ-देवों में, न पावेगा भरारों का । 
अजानों की चिकित्सासे, न होगा नाश प्यारों का UY 
सुयोगी योग-विद्या के, विचारों को अचारेंगे। 

`, विगाड़ों को : बिगाइँगे, सुधारों को BATT ॥८॥ 


कुचाली,चाइकारों को, न कोडी. भी. i 5 
प्राई नारियों से जी, न जीती : लगावंगे ॥ 
सहेरों मे सुलाने . को, न रण्डा को A.I 
अनाचारी,असम्यों के, ar को या H 
नी नायिकाजी को, न बन्यों में. निहारेंगे। 
हे हि को विगादेंगे, सुधारों. को सुधारेंगे Ute 
करेंगे प्यार जीवों पे, न tat को sarit. t 
बसा कंगाल-दीनों की, न चिन्ता. को. .चरादेंगे ॥ 


MTT 
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| E Ta O 
महा-मारी-पूचयडी की, बदी सीमा घटावेंगे । 
कुचाली काल की सारी, कुचालों को हटावगे॥ 
पड़े gaa. घाती. की, न घातों को सहारेंगे । 
बिगाड़ों को A सुधारों को TACT ॥१०॥ : 


फलेगी पाणदा-खेती, किसानों के कुमारो की । 
aan, सम्पदा; doit, खरे दूकानदारों की Ul 
बढ़ादेगी ` कलाकारी,. कमाई शिल्पकारों की ! 
बडाई: लोक में होगी, प्रतापी. होनहारों की. ॥ 
करेंगे नाम, कामों की, पूथा प्यारी. पूसारेंगे। 

fet को fast, सुधारों को . सुधारेंगे ॥११॥ 
wate मस्त गुंडों के, अखाड़ों को उखाइगे | 
ठगों की पेट-पूजा के, बसे खेड उजाड़ेंगे ॥ 
रंगे. दूर दुष्टों से, कुशीलों को लताडेंगे । 
खलों का. खोज खोदेंगे, पिशाचों कोपछाड़ेंगे ॥ 

. घिनोनी. मोह-माया के, प्रपञ्चों को पजारेंगे ।. 

- चिमादों. को बिगाड़ेंगे, सुधारों को झुधारेंगे ॥ १२॥ . 


सुधी श्रद्धा सुधा सारे, सुकर्मों को पिलावेंगे । 
करेंगे ay मिथ्या..क्रा, सचाई को जिलावेंगे ॥ 
मिल्लापी मेल-माला में, निरालों को मिलावेंगे ॥ . . 
न गन्दी -गर्वन्गाथा-से, पहाड़ों को RTN ।: : ` 
“मेलो भाई”सँगाती यों, अछूतों को पुकारेंगे।: . 
L बिगाडों को: विगाड़ेंगे, सुधारों को . सुधारेंगे.॥ १३॥ 
. A ब्रह्म--विद्या की, महत्ता की बखानेंगे ४ : - 
बड़ा. कूटस्थ अत्ता: से, किसीकी भी न मानेंगे ॥ ` .. 
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= मद्रोद्रास [१५७] | 
-प्रमादी, राज-बिद्रोही, जड़ों को नीच जानेंगे । 
उगी के जाल भोलों के, फँसाने को न तानेंगे ॥ 
कभी पाखण्ड-पापी के, न पेरों «को पखारंगे । 
विगाड़ों को बिगाड़ेंगे, सुधारों को सुधारंगे ॥१४॥ 
` बड़ों के. मंत्र मानेगे, भसगो को न भूलंगे । 
कहो क्या ऊँच Gat की, ऊँचाई को न FAA Il 
, wt भेम के पोषे, दया के फूल फूलेंगे । 
भरे आनन्द से चारों, फलों के काडू झूलेंगे.॥ 
सवा को “शंकरानन्दी”?, अनिष्टां से उवारेंगे । 
बिगाड़ों को fet, सुधारों को सुंधारेंगे ॥१५॥ 


` सहेन्द्र-महिसा.१२१ 
` (ग्राचीन-सूक्ति ) 
बालोपि नाव मन्तव्यो, मनुष्य इति सूमिपः। 
महतीं देवता हयेषा, नर रूपेण तिष्ठति॥ १॥. 


eens 
महेन्द-सङ्गलाष्टक १२२ 
( रुचिरात्मक-मिलिन्द-पाद ) 
` देख भारती ! भारत-मसु का, भारत में अभिषेक हुआ । 
'मंगल से मिल मंगल की मा, मंगल एक अनेक हुआ ॥ 
राज-वेष धर धमराज का, श्रीधर धम-विवेक हुआ | 
age किरीटी के किरीटकी, समता पाकर एक हुआ Ul 
 इन्द्रासन पर बैठ इनदर ने, इन्द्रमस्थ प्र प्यार किया । 
MIT प्रायः जाज-पञ्चम ने, सुख-सागर संसार किया UR 
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E अनुराग-रत्न 
सम्बस्सर ag रांग अडू भू, विक्रमीय अनुकूल हुआ । 
पौष; शुभासित पक्ष सप्तमी, aga मडठल-मूल हुआ ॥ 


दिव्य-राज धानी दुलहिन का. दूर वियोगज-शूल हुआ । ` 
RANT आगतपतिका का, दृश्य करप तरु-फूल हुआ ॥ 


मिलने को बासकसज्जा ने, अति सुन्दर शृङ्गार किया | 
प्रसुता.पाय जाजे-पञ्चम ने, सुख-सागर संसार किया ॥२॥ 


मुक्ता-मणि-मरिडत-मरडप में, सिद्ध अनुष्ठित काज हुआ । 
राजसूय-मख में महेन्द्र का, मान महोत्सव-राज हुआ ॥ 
देख; महामहिमा :महत्व की, मुग्ध महीप-समाज हुआ | 
/उम्रगा परमातन्द प्रजा का, भव्य-अभ्युदय आज हुआ ॥ 
सजला/सफला,सरय-श्यामला, बसुधा पे अधिकार किया | 
TTA पाय ' जाजे-पञ्चम ने, सुख-सागर संसार किया ॥३॥ 


अजित, अजातशंत्र,स्वामी के, बल का वृददुत्कषे FIAT | 
राजःभक्ति-भाजन बइभागी, सेवक--भारतवष हुआ ॥ 

' ( दशक, सैनिक, सम्मेलन में, मग्न अलौकिक हे हुआ.। 
जय जय वादनादि शंब्दो का, तुमुलोदधि दुष हुआ ॥ 
तोपों की घन्न-घोर.गरज ने, शुभ स्वागत-सत्कार किया । 

' असुता पाय जाजे-पञ्चम ने, सुख-सागर संसार ' किया ॥४॥ 


सुयश-बिभूति महारानी का, पूजन पति के साथ हुआ । ` 
| विमला-प्रीति,बिशुद्ध-पूम का, गोरब उन्नत- माथ हुआ ॥ 
` रक्षक पाय सशक्ति पूतापी, द्वीप-समूहः सनाथ, इ. 
` ` फूल फूल सब देश 'फलेगे,.पोषक हित का हाथ हुआ tt 
दान TALS धनकुवेर . ने, पुनरुद्धार: BIN fat 
TEA पांय जाजे-पञ्चम ने, सुख-सागर Gene. at ॥५॥ 
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= ee a कती 
दान-विधान विलोक कणे के, यश का दूर घमरड हआ। 
उपजा देशिक-मेल मही पै, खरिडंत-वकू अखणड हुआ ॥ 
पदवी, पदक, पुरस्कारों से, शासन-शिशु पौगरणड हुआ । 
छूट गये अपराधों सव से, भिन्न भयानक-दण्ड हुआ ॥ 
धम्य धनद ! धन से विद्या का, अधिकाधिक विस्तार किया । 
पूसुता पाय जाजे-पञ्चम ने, सुख-सागर संसार किया ॥६॥ 
पुणय-पूकाश पूजेश-भालु का, सूतल पे भरपूर हुआ । 
रही न रात अराजकता की, अशुभ-अधेरा दूर हुआ ॥ 
विट्रोही-छल-वल-चादल के, दल का चकनाचूर हुआ । 
पूतियोगी पौरुष-कलेश का, कुटिल-योग अकर हुआ.॥ 
मणडलीक-चरप तारा-गण को, तेजस तेज पूसार किया |. 
पूसुता पाथ जाजे-पञ्चम ने, सुख-सागर संसार किया ॥७॥ 
नीच-विचार निशाचर भागे, भ्नम-तुषार का नाश हुआ ।: 
कुल अन्धर-उलूक-अन्ध का, उद्यम हीन हताश EA ॥ 
सामाजिक-सहुण कमलो का, श्रीसोरभित विकाश हुआ | 
नीति,न्याय, चकई,चक नाचे, नि्मेल-यश-आकाश हुआ ॥ 
शङ्कर के HAUT का, भद्रक भाव पूचार किया ।. 
bis ` ~ s ‘eo: ~? रे 
पूसुता पाय जाज-पञ्चम ने, सुख-सागर संसार किया USI 
. विमुक्तात्मा-महारानो-विक्टे।रिया १२३ - 
2090 छह (दोहा) res 
धन्य. राज. राजेश्वरी, सुयश-जीवनाधार । 
सुक्तिमंगला से मिली, बन्ध-विभ्रूति बिसार ॥ १॥ 
स्वर्गीय-संस्राट -सप्तम-ऐडवडे १२४ ` 


er (दाहा) 


` सोप मतापी-पुत्र को, TAA, प्रजा, समाज | 
नायक देवों के बने, ऐडवडं-महा राज ॥१॥ 
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| ग्‌ [१६०] m १६०] अनुराग-रत्न ` 
वत्तमान राजराजेश्वर भ जाजे १२३ 
| (दोहा) | 
मा के अनुगामी बने, एडवड--असरण । 
पाले भारतवषे को, जय श्री जाजे-प्रजश ॥१९॥ 
भगवान भारतेश्वर १२६ 
(गोत). 
'भारत-जननी के भरतार) 
रक्ता हम सब को करते | ॥ दक ॥ 
aft, बल, बोध, TRUS AAT, साहस, धर्मे, छुकम-कलाप, 
सच्चे, शुभ-गुण-सागर-आप, मन में भूल नहीं भरते है । 
; भा० ज० Ho To Fe Ho करते हैं ॥ 
नेतिक नियमों के अनुसार, मंगलमूल-पूवन्ध पसार, 
किस के सिर पे परमोदार, हित का हाथ नही धरते हैं ॥ 
भा० ज० Wo २० Fo स० करते ई ॥ 
भिक्षुक, भीरु, gue, भूपाल, पणिडत, अबुध, धनी, कंगाल, 
हिल मिल कारे सुख सें काल, मायिक मार खाय मरते हैं । 
Wo Ho Wo To Fo स० करते हैं ॥ 
शांसन-पद्धति के दृह-अड्ज, उमगे अटल-न्याय के सङ्ग) 
` शंकर-प्रशुतां के सब ` इङ्ग, दुगेन देख देख डरते हें॥ 
` Mose: भ० Togo स० करते हैं॥ १॥ 
भद्र भावार्थं १२० 
(दोहा) ` 
गुरुदेवों का दास हे, सुरों का उपहास। 
` उपदेशों का बास है, भणित भद्र उद्धास ॥ १॥ 
Mee 1 ह 0... क्सी 
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xc : *सन्दोद्वास* | 


( विनय-बन्दना ) 
पाहि नो अग्ने रक्षसंः पाहि धूर्चररांवूणः | | 
पाहि रीषत उत वा जिघाँसतो बृहद्भानो यविष्ठय | : 
Ho १-३-१०-१५- 
( श्रह्ठा-सूक्ति ) 
ward सुदृदृ-वन्धनतो wena, 
' ाच्तानिजात्म सुखदज्च शुरु कृपालं | 
शडायुतस्य जनि- मृत्युहरं खु वाक्ये, . 
चेन्दे सुदा परमया करूणा स्पदस्वे ॥१॥ 


भारतकोसन्द-दशा१ | 


3 (दोहा ) 

भूल रहे जो जालिया, AEX का उपदेश | 

a क्था उन के अन्धेर से, सुधर सकेगा देश ॥ १॥ 
न“ HA 


Wa काल की AAT 
( मन्दाक्रान्ता-बत्त ) 
स्वामीजी की, जब न सुखदा, घोषणा होरहीथी | 
मिथ्या-माया, कपर छल की, वेदना बोरहीथी ॥ 
२९ 
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` आरी-बोके, अमित-भय के, भीरुता. होरहीथी । 
बोलो भाई, तव न किस की, सभ्यता सोरहीथी ॥ १॥ 
मेधा--देवी, विकल जव थी, भारती रोरहीथी । 
गोरक्षा को; दधिक पल की, करता. खोरहीथी ॥ 
कंगाली के, मलिन-मुख को, श्री नहीं धोरहीथी । 
बोलो भाई, तबन किस की, सभ्यता सोरहीथी ॥ २॥ 


आक्त-नाद ३ 
(दोहा) 
बे maaga में, भारत के खुख-भोग | 
हा! निष्ठ्र-दुदेच ने, ळूट लिय हमलोग ॥ १॥ 
देश-भक्तों का बिलाप ४ 
oo (सुन्द्री-सवेया) 
इम दीन दरिद्र-हुताशन में, दिन. रात पड़े दहते रहते हैं। 
विन मेल विरोध-महा-नद में, मंन वोहिद से बहते रहते हैं ॥ 
कविशंकर! काल-कुशासन की: फटकार-कड़ी सहते रहते हैं। 
पर भारत के गत-गोरव की, अनुभूत-कथा कहते. रहते हैं ॥१॥ 
शोक-संवाद्‌ ४ 
` (दोहा): ` 
ऊँची पदबी से गिरा, गौरव रहा. न सङ्क | 
प्यारे भारतवषे का, हाय! हुआ रस AE II १॥ 
सम्मुखोद्गार ६ . 
( ओोहकात्मक-भिलिन्द्पाद्‌ ) 
पसु शङ्कर ! तू यदि शडूरहे। फिर क्यों विपरीत भयङ्कर हे ॥ 
| करतार-उदार सुधार इसे | कर प्यार . निहार न मार इसे ॥ 


४ NAAN 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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senna ane ` बक 
मृगराज कहाय कुरक हुआ | 
वस भारत का रस भङ्क हुद्या॥२॥ 
घरणीश; धनेश, जनेश रहा । अनुकूल सदा अखिलेश रहा ॥ 
सबसे बढ़िया, घटिया कव था | इस भांति बड़ा जव था तव था ॥ 
अब तो यह नङ्कमनङ्क हुआ । 
-वस भारत का. रस भङ्ग FA २ ॥ 


: | 
जिस ने सुविचार विकाश किया। रच ग्रन्थ-समूह प्रकाश किया ॥ | 
कवि-नायक,परिडत-राज वना। वह अज्ञ, अशिक्षित आज बना ॥ | 
'बिन पक्ष. विवेक-बिहङ्ग हुआ | | 
बस भारत का रस A हुआ ॥। ३॥ 
अबलों न कहीं वह देश मिला । इस का नः जिसे उपदेश मिला'॥ | 
उस गोरव के गुण अस्त हुये । गुरु के गुरु शिष्यः समस्त हुये॥ | 
कितना प्रतिकूल प्रसङ्घ हुआ' | | 
. बस भारत का रस भङ्ग हुआ। ४ Ue 
जिस के जन-रक्षक श्र रहे । उस के कर हाय! निरस्त रहे ॥ | 
रण-जीत शरासन टूटगया | इपु-वर्ग-यशोधर छूट गया. ॥ 
रिपु-रक्त-निमग्न निपङ्ग हुआ | | 
बस भारत का रस मङ्ग हुआ ॥५ Ue | 
| 


बिगड़ी गति वैदिक-धर्म विना। सुख-हीन हुआ. शुभ कमे विना ॥ 
इउ ने जडंधी अविकाश किया । फिर आलसःने वल नाश किया ॥ 
_हरिचन्दन हाय ! पतङ्ग हुआ.। 
. बस भारत का रस मङ्ग हुआ ॥ ६ 
[मेल मोह-महा-तम छाय रहा | लग लोभ कुचाल चलाय रहा ॥ 
मद-मन्द कुदृश्य दिखायरहा । कडभाषण क्रोध सिखाय रहा ॥ 


4 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


= काळ 
E नय-नाशक नीच अनङ्ग हुआ | 
बस भारत का रस AR हुआ ॥७॥ 
घनघोर-अमंगल गाज रहा । भरपूर विरोध विराज रहा ॥ 
घर घेर दरिद्र दहाड़ रहा । उर शोक-महासुर फाड रहा ॥ 
रिपु-रूप कराल-कुसङ्ग हुआ | 
बस भारत का रस भजग हुआ MSH 
मद पान करे न तजे पल को.। अपनायरहा खल-मण्डल को ॥ 
पग पूज कलडू-बिभीषण | अनुराग-रँगे यणिका-गण के ॥ 
दृग-दीपक देख पतङ्ग हुआ | 
बस भारत का रस भङ्ग हुआ ॥६॥ 
कुल-भाषण को अनखाय सुने) पर-शब्द-समूह GAT सुने ॥ 
जिनको गुरु मान मनाय रहा! उनकी धज आप. बनाय रहा ॥ 
पर श्यामल से न सुरद् हुआ | 
बस भारत का रस भङ्ग हुआ ॥ १०॥। 
'अनरीति कटा कट काट रही-। पशु-पद्धति शोणितः चाट रही ॥ 
पल खाय अपव्यय खेल रहा। PUTAS खाल उचेल रहा ॥ 
ससके सव घायल अङ्ग हुआ । 
बस भारत का रस मङ्ग हुआ।।११॥ 
बिन शक्ति समृद्धि-सुधा न रही। अधिकार गया वसुधा नरही ॥ 
बल साहस हीन हताश हुआ | कुछ भी न रहा सब नाश EMT ॥ 
रजनीश प्रताप-पतङ्ग हुआ। 
चस मारत का रस भङ्ग हुआ १२॥ 


चिर सञ्चित वैभव नष्ट हुआ। उर-दाहक-दारुण-कष्ट हुआ ॥ 
दल वास न मोंग विलास नहीं। उपवास करे घन पास नहीं ॥ 
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बिगड़ा सव ढङ्क gee हुआ | 
बस भारत का रस भङ्ग हुआ ॥१३॥ 
सब ठौर बडे ब्यवहार नहीं । फिर शिल्प-कला पर प्यार नहीं ॥ 
कुछ दीन किसान कमाय रहे। हलका हलका फल पाय रहे ॥ 
उन को कर-भार सुजङग हुआ। 
बस भारत का रस भङ्ग हुआ १४॥ 
कस पेट अकिज्चन सोय रहे। विन भोजन वालक रोय रहे ॥ 
चिथेड़ तक भी नरहे तन पे । धिक धूलि पडे इस जीवन पे.॥ 
अवलोक अमङ्ल दङ्ग हुआ | 
` बस भारत का रस मल हुआ॥ Il 
मत-भेद भयानक-पाप रहा । बिन मेम न मेल-मिलाप रहा ॥ 
अभिमान अधोमुख ठेल रहा! अधमाधम ढोंग ढकेल रदद ॥ 
सुख-जीवन का मग तङ्क हुआ 
घस भारत का रस भङ्ग हुआ ॥ १६॥ 
मत,पन्थ असंख्य असार बने | गुरु लोलुप;लणठ,लबार बने ॥ 
शठ सिद्ध कुधी कवि-राज बने | अनमेल अनेक समाज बने ॥ 
इस इर्लइ़ का EL इआ। 
बस भारत का रस Ae हुआ ॥ १७॥ 


सरके विधि! वेद रसातल कों। सिर धार अनर्थ-महाचल को ॥ 
अव दुर्शनं-रूप न URE । नव-तंत्र भमाद-निदशन हैं ॥ ` 
बकवाद बिचित्र-षडङ्क हुआ | oe 

बस भारत का रस भङ्ग हुआ ॥ १८॥ 
अब सिद्धमनोरथ-सिद्ध. नहीं। मुनि-सुक्तमबीण-मसिद्ध नहीं ॥ 
आविकल्प अनुष्ठित-योग.नहीं। विधि-मूलक-संत्र-प्योग नहीं।॥ ` 


VR 
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` फल संयम का शश-श्रृज्ञ हुआ । 
बस भारत का रस भङ्ग हुआ ॥ १६॥ 
अवभेश-पनुधर-राम नहीं | त्रज-नायक-श्री घनश्याम नहीं ॥ 
अबकोन पुकार सुने इस की। परमाकुल गेल गहे किस की।॥ 
तड़प मृग-तोय-तरई हुआ । 
. '' बस भारत का रस भङ्गहुआ ॥ २०॥ 


हमारा अधःपतन ७ 


| ( दोहा) 

WE से न्यारे रहें, वैदिक-धमे विसार | 
होड़ी होड़ा हम गिरे, पाप प्रमाद पसार ॥१॥ 

( कलाघरात्मक-मिलिन्द्पाद्‌ ) 
भसु-शडूर मोह-शोक हारी | यम-रुद्र निशूल-शक्ति धारी It 
इक. देख! दयालु,न्यायकारी । गत-गौरव दुर्दशा हमारी ॥ 

उपताप समीप आरहे हैं! . 
- उलटे हम हाय! जा रहे हैं ॥१॥ 
जिस को सब देश जानते थे । अपना सिरमौर मानते थे ॥ 
जिस ने जग जीत मान पाया । अगु नव-खरड का कहाया। 
| उस भारत को लजा रहे हैं । । 
. उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥ 
पहला युग पुणय-कपे का था | सुविचार प्रचार धम का था ॥ 
जिस के.यश की प्रतीक पाई। हरिचन्द-नरेश की सचाई ॥ 
` अव सूस ठगी सिखा रह हैं । 
उलरे हम-हाय | जा रहे हैं ॥३॥ 
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उपजा युग दूसरा अतापी | प्रकटे ्रत-शील और पापी ॥ 
जिस की सुमसिद्ध रीति जानी.। समी रघुनाथ की कहानी ॥ 


अब रावण जी जला रहे हैं । 
BAe हम हाय ! जा रहे हैं ॥४॥ 
कर द्वापर कृष्ण की. बड़ाई । रच भेद भिड़ा गया लड़ाई I: 
अपना बल आप ही घटाया । छल का फल सबे-नाश पाया ॥ 
अवलों कुल मार खा रहे हैं । 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥५॥ 


जब से कलि-काल कोप आया । तव से भरपूर पाप छाया | 
कुल-करटक, भाण ले रहे हैं। ठग दारुण-दुःख दें रहे हैं ॥ | 
जड़, कमे भले सुला रहे हैं। 
. उलटे हम हाय ! जा RENN 


. मुनि-राज मिले न सिद्ध-योगी । अवनीश रहे न राज-भोगी.॥ 


सव उद्यम खो. गये हमारे | शुभ-साधन सो गये इमार ॥ 
खल खेल बुरे खिला रहे हैं । 
उलटे हम हाय-! जा रहे हैं ॥७॥ 
सुविचार, बिवेक;घमे-निष्ठा | प्रण-पालन- प्रेम की प्रतिष्ठा ॥ 
बल, वित्त, सुधार, सत्त्य-सः्ता । सब को विष दे मरी महत्ता ॥ 
भति-हीन; हंसी करा EL 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥८॥ 
तज वैदिक-धम-घीरता को । भटके भट विश्व-बीरता को ॥ 
निधि निर्मेल-न्याय की नभावे | सुविधा न सुधार की सुहावे ॥ 
afta सुधी कहा रहे हैं। 
. उलटे हम हाय /-जा रहे हैं ॥६॥ 
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5 | ae ग्रन्थ खोये | बन मायिक वेद भी विगोये ॥ 
इतिहासः मिलें महीं पुराने । अनुकूल नवीन तंत्र माने ॥ 
हठ-वाद इटी बना रहे हैं । 

: उलटे इम हाय ! जा रहे हैं ॥१०॥ 
्रत-शील सुबोध हैं न॑ शर्म्मा । रण रोप as न बीर वर्स्मा ॥ 
घन-राशि न गुप्त गाते हे । गुरू-भाव नं दास कोते हैं ॥ 

चतुराश्रम ढोंग ढा रहे हैं। 

' उलटे हम हाय ! जां रहे हैं ॥११॥ 

निगमागम छान वीन छोड़े | उपदेश बना दिये गपोडे ॥ 
गब जो दिधि जाति में भरी है । उस की जड श्री विरादरीहे ॥ 
यश उद्धत-पञ्च पा रहेहे। : 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥१२॥ 
अ्रम-मेद भरी पवित्रता हे । छल से भरपूर मित्रता है॥ 
मन-गेह घने घमण्ड का है। डर केवल राज-दणड का हैं॥ 
मत पन्थ नये नचा रहे हैं। 
उलटे इम हाय ! जा रहे हैं ॥१३॥ 
भत-मेद पसार फूट फैली | बिन मेल रही न एक शैली ॥ 
सुख-भोग भगाय रोग जागे | पकड़े अघ-ओघ ने अभागे ॥ 
दिन संकट के विता रह हैं.। 

` 'उलदे हम हाय ! जा रहे हैं ॥१४॥ 
उंपदेशक लोग ged हें । कड-भाषण-वाण छूटते हैं ॥ 
` हित-साधन हा! न सूते हैं । जड़ जाल पसार जूकते हैं ॥ _ 

TS ऊत अड़े अडा रहे हैं। 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥१५॥ 


कचलम्पट पेट के पुजारी । विषयी वन वाल-ब्रह्मचारी ॥ 
सुख से सब“'सोइमस्मि” बोल । तन धार अनेक ब्रह्म डोले ॥ 
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जड़ जन्म हथा विता रहे हैं । 
उलटे इम हाय ! जा रहे हैं ॥१६॥ 
बह योग समाधि-सिद्धि धारी । वह जीवन-वेद रोगहारी ॥ 
समझें जिन के न अङ्ग पूरे | अव साघु, गदारि हैं अधूरे ॥ 
रच दम्भ दशा दुरा रहे हैं। 
इम हाय ! जा रहे हैं ॥ १७) 
बिचरे बन ज्योतिषी भरारे | चमके ख्रम-जाल-जन्य-तारे ॥ 
उतरे ग्रह वेध की नली में । ्रटके अव जन्म-कुण्डली में ॥ 


दिन पोच, खरे बता रहे हैं । 
उलटे इम हाय ! जा रहे हैं ॥ १८ 


कवि राजसमाज में न बोलें | धनहीन सुधी . उदास डोलें॥ 
गुण-ग्राहक AIT सूखे | भटके भट, शिल्पकार भूखे ॥ 


शठ आदर से अघा We | 
उलटे इम हाय ! जा रहे हैं ॥१९॥ 


समझे तन-भार भूषणों को | दमके दमकाय दूषणों को ॥ 
कबिता रस-भाव तोल त्यागे। हलकाय कहीं न ओर आगे ॥ 


गढ़ तुकड गीत गा रहे हैं। 
Bae हम हाय ! जा रहे हैं॥ २०॥ 


बिरले भव-घम धारते हैं। शुभ-कमे नहीं विसारते Ell 
तरसे वह बीर रोटियों को | चिथड़े न मिलें लैंगोटियों को ॥ 
कुलबोर-अया पुजा रहेहै | 
उलटे हम हाय! जा रहे हे ॥२१॥ 
वल-हीन अवोध बाल बच्चे । करतूत विचार के न सच्चे ॥ 
डरपोक सुधार क्या करेंगे। लघु-जीवन भोगते मरेंगे ॥ 
घटिया कुनबे वढा रहे हैं । 
उलटे हम हाय! जा रहे हैं ॥ २२॥ . 
२२ 
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- क्षितिगोल, खगोल, जानते हैं । पर शब्द-भमाण मानते हैं ॥ 


बहु ग्रन्थ रटे न पाठ छोड़े | गटके. गुरु-ज्ञान के गपोड़े ॥ 


- वलि,पिणड न भूतं,प्रेत छोड़ें । छुर सार 
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बल व्याकरणीय बाद को है। फिर न्याय छसिइ-नाद को है ॥ 
अभिमान पढ़ी उपाधि पाई | अव शेष रही न परिटताई ॥ 
` गुण-गोरब यों गमा रहे + 
उलटे हम हाय! जा रहे हैं ॥२२॥ i 
बुध शिक्षक दो मकार के हैं| अवतार परोपकार के हैं ॥ 
उपहार करे प्रदान शिक्षा | वस, वेतन ओर धम-भिक्षा ॥ 


भर पेट भला मना रहे हैं। 
| उलटे हम हाय! जा रहे हैं ॥२४॥ O 
समझे, gag, बीज, रेखा | फल भिन्न सिलेट से न देखा ॥ 


_बुध-बेष sar वना रहे हैं । 
उलटे हम हाय ! जा रहे है ॥२५॥. 


qia उमंग में गमाई। पर उत्तम नौकरी न पाई ॥ 
जड़ उद्यम की जमा रहे हैं। - 
उलटे इम हाय जा र्हेहें॥२६॥ 
उप्रके सत्र ठौर राजःभाषा | थिरके .न थक्री समाज-भाषा ॥ 
लिपि वैल-सुतान सी खरी है । पर पोच. प्रशस्त-नागरी है ॥ 
भिल्ल मिस्टर यों भिटा रहेहें | ; 
is उलटे हम हाय ! जा रहे EMR | 
लिपि लाल-प्रिया महाजनी है। जिस-की दर देश में घनी है ॥ 
मिय पाठक! वश दो बना लो LS चून,ुना;छुनी/चना लो ॥ 
र मुड़िया मति की सुड़ा रहे हे । | 7 
-उलरे इम हाय !जा रहे है (२८. - ` | 
ग्रह, योग दवोचं डांटते हैं । जड़-तीरथ सुक्ति वाँट्ते हैं ॥ 
पुंभक्ति का निचोड N _ 
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| डर करिपते भी डरा रहे हैं । 

उलटे हम हाय! जा रह हें ॥ २६ ॥ 
` अति उन्नत राज-कभेचारी | जिन के कर वाग है हमारी ॥ 
1 


भरपूर पगार पा रहे हैं। फिर भी कुछ घूंसखा रहे हैं | 

पद का मद यां जता रहे हें । i ae 
. उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥ ३०॥ 

धमकें धरमार के धड़ा के | अभियोगं लड़ा रहे लड़ाके | 

यदि वेतसं न्यायं का न देगा | क्रिस को फिर कौन जीत लेगा ॥ | 
सुन कोट-कथा सुना रहे हैं । ह 
उलटे हम हाय ! जा रहे हे ॥ ३१ ॥ 

मृदु नोटिस काम दे रहे हैं। कड-सम्पुट दाम दे रहे हैं ॥ 

ठगिया पन से न छूटते हैं। परद्रव्य लबार Red हैं॥ 
करुणामृत यों वहा रहे हैं। ; 
उलटे हम हाय ! जा रह हैं ॥ ३२॥ 

विधवा रुचि रोक रोरही हैं | कुलटा कुल-कानि खो रही हैं॥ 

कर कौतक ग्भ धारती हैं। जन वालक हाय ! मारती हैं ॥ 
द्विज घमे-ध्वजा उड़ा रहे हैं। : 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥ २३ ॥ 

पद्मु-पोच गले कटा रह हैं| खल गोइुल को घटा रहे हैं ॥ . 

दघि,माखन,दूध, घी विसारे aa कहां गये हमारे ॥ ` 


बिन बुद्ध कुधी दबा रहे हैं । 
waz हम हाय! जा रह हैं ॥ ३४.) 
जल का कर, बीज,ब्याज पोता । सुगताय सके न भूमि जोता ॥ 


खलियान अनेक डालते हैं। पर, केवल पेट पालते all 
Seam किसान छा रहे हैं। 
२. उलटे हम हाय! जा. रहे हैं ॥३५॥ . 


SS ऋ छा NSIS NN 
टर = 
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जन देश कवाड दे रहे हैं। धन और अनाज ले रहे हैं ॥ 
क्षति का लिखते न लोग लेखा | परखे विन क्या करें परेखा ॥ 
: सुख साज सजे सजा रहे हैं । 
उलटे इम हाय ! जा रहे हैं ॥ ३६ ॥ 3 
धरणीश, धनी, समृद्धि-शाली | अलमस्त पड़े समस्त ठाली ॥ 
जड़ जंगंम-जीव नाम के हैं | विषयी न विशेष काम के हें ॥ 
alee गढ़ गौरव का खसा रहे हैं। 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥ ३७ ॥ 
कुल-कंटक दास काम के हैं। नर कायर वीर बाम के हैं ॥ 
जब जम्बुक-यूथ से डरेंगे । तब सिह कहाय क्या करेंगे ॥ 
र. डरपोक डटे डरा रहे हैं। 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥ ३८ ॥ 
घरणी, धन, धाम देचुके हैं। भरपूर दरिद्र ले छुके हैं ॥ 
कब मङ्गल से मिलाप होगा? । जब दूर भमाद-पाप होगा ॥ 
| अवतो कुविलास भा रहे हैं। 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं॥ ३६ ॥ 
भर पेट कड़ा कुसीद खाना | परतंत्र-समूह को सताना ॥ 
इस को कुल-धर्म जान ते हैं। यश उन्नति का बखान ते हैं ॥ 
धन धींग-धनी कमा रहे हैं। | 
उलटे हम ! हाय जा रहे हैं ॥ ४० ॥ 
“grat! भय त्याग भीरु-लोगो | सुख-भोग सदा समोद भोगो ॥ 
` पकड़ो विधि माल-मस्त ऐसी | किस की अन रीति रीति कैसी ॥ 
इस भांति सखा सिखा रहे हैं ॥ 
उलटे हम हाय ! जा रहे हें ॥ ४१ ॥ 
गरिमा, जयचन्द ने कढ़ाई । महिमा महमूद की चढ़ाई ॥ 
कलिमा कुरआन का पढ़ाया | कुनवा इसलाम ने बढ़ाया ॥ | 
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शठ Ra, शिखा कटा रहे हैं | 
_ उलटे हम हाय! जा रह हैं ॥ ४२ ॥ 
कुल-धम कुलीन खो चुके हैं । मकवूल मुराद हो चुके हैं ॥ 
भूम-भाजन भक्त भूल के हैं। न मुरीद खुदा-रसूल के हैं ॥ 
इलहाम-नवी लुभा रहे हैं। 
उलटे हम हाय ! जा रहे हें ॥ ४३ ॥ 
गुरु-गोरशरीर, शिष्य काले | वन मिश्रित झुक्ते के मसाले ॥ 
कर प्यार हमें सुधारते हें। मसु-गाड-कुमार तारते हैं ॥ 
सर-नेटिव त्राण पा रहे हैं। 
उलटे हम हाय! जा रहे हैं॥ ४४ 
चढ़ ऐेग-पिशाच ने पछाड़े । घर दुष्ट-दुकाल ने उजाड़े॥ 
पुर,पत्तन देख देख राते । मरने पर हैं प्रसन्न जीते ॥ 
कुल कष्ट कड़े उठा WE | 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं॥ ४५ ॥ 
सव का अब सर्व-मेध होगा । विधिका न कभी निषेध होगा॥ 
fre न बनी, बनी सरा हैं । परतन्त्र, स्वतन्त्रता न चाहे Àl 
ढप ढाडस के बजा we | 
उलटे इम हाय ! जा रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
लघु, लोलुप, लालची बड़े हैं । सव दुगति-गाढ में पढ़े हैं ॥ 
विधि! क्या अव और भी गिरंगे। अथवा दिन वे गये फिरेंगे ॥ 
सुख-हीन जिन्हे बुला रहे हैं । 
उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥ ४७ ॥ . . 
कुछ लोग भला विचारते हैं | जुड़ जाति-सभा सुधारते हैं ॥ 
आकडे कर गमे, नमै वाते । गरजे गण मार मार लातें॥ 
| घर फूंक कुआ खुदा रहे हैं । 


उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥ ४८ ॥. 
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| प्रसु-पन्चम-जाज-पूज्य-प्यारे । -अजेश हें हमारे ॥ 
| कर प्रेम-पवित्र पालते हें । सव के परिताप टालते हैं ॥ 
मग उन्नति का सुका रहे हैं । 
' उलटे इम हाय ! जा रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
अतुभूत अनेक भाव जाने | कविता मिस बुद्धि ने बखाने॥ 
यदि सिद्ध-सरस्वती रहेगी | तव तो कुछ ओर भी कहेगी ॥ 
| भूम भारत को भमा रहे हैं । 
| ` `` उलटे हम हाय ! जा रहे हैं ॥ ५०॥ 
are ES २ 


अन्योक्ति से उपालम्भ ८ 
( दोहा ) 


, रोके तेज दिनेश का, रे ! शाशे लघुता लाद | 
जैसे ढके महेश को, अन्ध अनीश्चर-वाद ॥१॥ 


सूर्य ग्रहण पर अन्योक्ति © 
(रूचिशत्मक-राजगीत्त ) 


रे! रजनीश निरङ्कुश तू ने, दिननायक का ग्रास किया | 
नेक न धूप रही धरणी पे, घोर तिमिर ने वास किया N 
जिस को पाय चमकता था तू; अघम ! उसी को रोक रहा । 
धिक! पापिष्ठ gan कलड्डी, तेजं त्यागं तम पास किया ॥ 
मन्द हुआ सुन्द्र-मुख तेरा, छिटकी छवि तारा-गण की | 
अपने आप जाति में अपना, क्यों इतना उपहास किया ॥ 
जुगुनू जाग. उठे जङ्गल. में, दिये नगर मं जलवाये | 
ie महामहिमा महान -की, अणु का तुच्छ-विकास किया ॥ 


`~ 
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mee Re | को रूप दिया रजनी का, देव-समान उदास किया ॥ 
उष्ण-प्रभा विन वन-पुष्पों से, सार सुगन्ध न aed हैं। 


. रोक चाल नेसगिक-विधि की, दिव्य-हवन का ट्रास किया ॥ 


चकित-चकोर चाह के चेरे, चिनगी चुगते फिरते हैं। 
सुख, पग,: पंख, जलाने वाला, ज्वलित चन्द्रिकाभास किया ॥ 
श्वान, WUT, उठूक पुकारे, सकुचे कंज, कुमोद खिले | 
जोड़ तोड़ Tae, चकवों के, खणिइत मेम-विलास किया ॥ 
दिन में चुगने वालीं fafai, हा ! अब कहीं न उडती हैं । 
सव के उद्यम इरने वाला, सिद्ध तामसिक-त्रास -किया ॥ 
नाम सुधाकर है पर तेरी, लघुता विष बरसाती है। 
विरहानल को भड़काने का, अतिनिन्दित अभ्यास किया ॥ 
बढ़ बढ़ कर पूरा होता है, घटता घरता छुपता है। 
यों उन्नति, अवनति के द्वारा, पक्ष-भेद मतिमास FAT UI 
तेरी आइ इटाकंर निकली, कोर प्रचणइ-अभाकर की | 
फिर दिन का दिन होजावेगा, हट ! क्यों हथा प्रयास .किया ॥ 
दिव्य उजाला देकर तुझ को, प्रसा फिर  चमकावेगा । 
कहदे कब सविता स्वामी ने, श्रीहत अपना दास .किया ॥ 
शङ्कर के मस्तक पर तेरा, अविचल-वास . बताते हैं | 
पौराणिक-पुरुषों ने भ्रम से, अटल अन्ध-विः्वास किया ॥ 
RC et 


अरण्यरोदन १० 


क a 
रोते फिरो अरण्य में, विनय. सुनेगा कोन 


' शडूर-दीनानाथ का; ध्यान घरो धर मौन ॥१॥ 
[RP RR कमित स म र 
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( शिखरिणीं-षटूक ) 
अभागे जीते हैं, पुरुष वड़भागी मरगये | 
भरे भी रीते हैं, घर नगर सूने करगये ॥ 
तिष्ठा खोने को, पतित-कुल हा!जीवन धरे । 
हमार रोने को, सुन कर कपा शङ्कर करे ॥१॥ 
रे, मनुज मतवाले कर दिये | 
इस सार. विकट कड-भाषी भर दिये ॥ 
'इठीले होने को, हठ न अगुओं की मति इरे । 
हमारे रोने को, सुन कर कृपा शङ्कर करे ॥२॥ 
दुराचारी दण्डी,जटिल जड़ सुणडे झुनि घने । 
भमादी पाखण्डी, अबुध-गण गुणे गुरु बने ॥ 
अविद्या ढोने को,विषय-रस का रेवड चरे । 
हमारे रोने को, सुन कर कृपा TST करे ॥३॥ 
विरोधी राजाके,छल कर प्रजा का धन हरें । 


घिनोने पापों से, वधिक नर-घाती कव डरें ॥ 
मलों के धोनेको,सुकृत-घन पुणयोदक धर | 


` हमारे रोने को, सुन कर कृपा शङ्कर करे ॥४॥ 


BN हत्यारी ने, उरग-इंबं नारी नर इसे । ` 
मसोसे मारी ने, चटपंट बिचारे चल बसे ॥ 


सदा केसोने को,अब न दुंखियों का दलमरे | 


हमारे रोने को, सुन कर कृपा शङ्कर करे ॥५॥ 


- चनी को रो बैठे, fare सुख के साधन गये । 


_ हमारे रोने को, सुन कर कृपा शडूर करे 


सुधी श्री खो वठे,धन बिन भिखारी बन गये ॥ 
न काटे वोने को,कुमति कुटिलों में भ्रम भर । 
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मलो को भलो ११ क 


( दोहा ) 
Wet रहे भूले फिरे, भूल भरे परिवार | 
भूलों का करते नहीं, भूल बिसार सुधार 11711 


भारत को भूलं R 
(कजलो-कलाप) ` 
चोलो बोलो केसे होगा, 
एसी भूलों का सुधार ।।टेक॥। 
शुद्ध-सबिदानन्द एक है, शेकर--सकलाधार | 
निगुण,निराकार,स्वामी को, कहें सगुण,साकार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥१॥ 
मतवालों ने मानलिया है, जो सव का करतार | 
चेर, फूट बोगये उसी के, दूत, पूत, अवतार ॥ 
. एसी भूलों का सुधार ॥२॥ _ 
विरले विज्ञानी करते हैं, वैदिक-धमे प्रचार | 
भूल भरें भोलों के कुल में, वहुधा लंठ-लबार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥ २॥. , 
ठीक ठिकाना वतलाने के, वन बन ठेकेदार | 
ठगिया औरों को उगते हैं, जटिल-गपोड़े मार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ढ़ 
कस्पित-सष्टा के सूचक हें, समझे असदुद्वार। 
याही अपने आप हुआ है, यह समस्त संसांर ॥ 
एसी भूलों का TAT ॥५॥ 
T - 
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भिन्न भिन्न विखास हमारे, भिन्न भिन्न व्यवहार | 
मेद भिन्नता के अपनाये, भिन्न चलन आचार ॥ 
Ea भूलो का सुधार ॥६॥ 
Prat के आागम-कानन को, Ble कुमत-कुठार | 
सममे ATTA को जड़-धी, जडता के अतुसार ॥ 
एसी भूलों का सुधार ॥७॥ 
बिद्या के मन्दिर हैं निन के, गुण-धर-ज्ञानागार | 
होइ लगाते हैं उन से. भी, गौरव हीन गमार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥८॥ 
विज्ञत्रह्मचारी :करते हैं, आभिनव-आविष्कार | 
सुबुध .बने बच्चों के बच्चे, उन की सी घज धार ॥ 
` एसी भूलों का सुधार IRI 
फेली फूट लं आपस में, वैर विरोध पसार | 
कहिये ? ये .फुट्टेल. करेंगे, कब किस का उद्धार ॥ 
एसी भूलों का सुधार ॥१०॥ 
करडाला आलस्य योग ने, इल चल का संहार । 
कर्म-हीन . बन्धने से छूटे, ब्रह्म बने सबिकार Ul 
. ऐसी भूलों का सुधार ॥११॥ 
पति पूजे ्रीपति को, पत्नी, परसे मियां, मदार ।. 
दो मत जुड़े एक जोड़ी में, ठनी. रहे तकरार ॥ 
o एसी भूलों का सुधार ॥१२॥ 
Regs, भूखों पै पड़ती है, Pex देव की मार । 
` हा! नअनाथों को अपनाते; करुणा कर दातार ॥ 
` ऐसी भूलों का सुधार ॥१३॥ 
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RR [१७९] 
अपने ऊत कपूतों पै. भी, करें कृपा कर प्यार । 
औरों के ब्रत-शील सुतों को, समझें भूतल-भार-॥ 

ऐसी भूलों का सुधार)॥१४॥ 
देशी-शिल्पकार दुख भोगे, बैठ रहे मन मार. । 
देखो . दस्तकार-परदेशी, सुख से करें बिहार ॥ 
ऐसी भूलों का, सुधार;,॥१५॥ 
इन्नति-शील विदेशी ऊलें, कर उद्यम ब्यापार |. 
हम ठाली रोते हैं उन की, ओर निहार निहार il 
न ऐसी भूलों का सुधार ॥ १६॥ 
रहे कूप-मरडूक न देखा, विशद-विश्व-बिस्तार | 
` हाय हमारी रोक टोक पै, पड़ी न अबलों छार ॥ 
i ऐसी भूलोंका सुधार ॥ १७॥ _ 
रेंग रंग सम्पति की सेना, पहुंची सागर पार | 
_ रीता हुआ हाय! भारत का, अब थक्षय-भरडार ॥ 
एसी भूलों का सुधार ॥ १८॥ 
जिन के गुरु ज्ञानी जीते थे, प्रशुता पाये अपारं F 
खन को अपने आपे पे भी, नहीं रहा अधिकार ॥ 
एसी भूलों का सुधार ॥ १९॥ 
सिह नाम धारी रसिकां ने, फेंक दिये हथियार | 
उगले राग बजें संम्मूरे, तबले, बणु सितार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥ २० ॥ 
शर्मा, बर्मा, Ta, उपजते, अव दासत्द बिसार । 
तो फिर ऊँचे क्‍यों न चढेंगे, कंजर,डोम, चमार ॥ 
ऐसी भूलों का पुपार २१ ॥ 
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[१८०] वड Rn 
दार की टेक टिकाई, गलसुच्छे फटकार | 
oman आते ही बन बेठे, फेइरि कायर-स्यार॥ 
एंसी भूलों कासुधार ॥ २२ ॥ 
देखे चित्र, चरित्र, बड़ों के,. पढें पुकार पुकार | 
तो भी हा ! न दुदेशा अपनी, निरखें आंख उघार॥ 
एसी भूलों का सुधार ॥ २३ I 
धम, आततायी, पाखशडी, उजवक, ज्वारी, जार। 
गोरव, दान, मान पाते हैं, साधु-वेष वटमार ॥ 
एसी भूलों का सुधार ॥ २४ Ul 
विधि-बरलभ का वाणीसे भी, करें न शठ सत्कार । . 
त्ीचों में -मिलते, उस ऊँचे, पोरुष पर धिकार | - 
` एसी भूलों का सुधार ॥. २५ ॥ 
कामी-कौल कुकमे पसारें, खोल प्रमाद-पिटार l 
. खोटे. रहे खसोटे सभ्यता,दुलहिन का श्रृङ्गार ॥ 
एसी भूलों का सुधार २६॥ | 
उठ वर्ष की गोरि कुमारी, बरे अजान कुमार | 
बाल-विवाह गिराता है यों, घेर घेर घर बार ॥ 
एसी भूलों का GAT ॥ २७ || 
डोकर छेला बने छोकड़ीं, वरनी के भरतार | 
छी छौ छी बुढ़वा-मंगल्ल को, तजे न ऊत उतार | 
|, `. एसी भूलों का सुधार ॥ २८॥ 
¦ दाराणण के गीत निचोइ,.वानिता पनका सार.) 
ध्न्य .अविद्या-दुलद्दी तेरा, देख लिया दरबार ॥ 
ऐसी भला का.सुधार ॥ २६ ॥ 
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> वाश्चियों पे रखते हैं, विधवा पन का भार | 
IY हेकड पञ्चों के, इटे न नीच-विचार || 
एसी wat का सुधार ॥ ३०॥ 
त्याग प्रमाण प्रेम से पूजे, इठ के पेर पखार । 
दुए--दुराचारी करते हैं, अनुचित-अत्याचार ॥ 
एसी भूलों का सुधार ॥ ३१॥ . 
धमे कमे का ढोल बजाना, कर ने से इनकार | 
क्या! वे बकवादी उतरे गे, भव-सागर से पार ॥ 
एसी भूलों का सुधार | ३२॥ 
मदिरा, ताही, भङ्ग, कसूमा, रङ्ग Prats, निथार । 
पीते मीर, न कण्टक जाने, मादक-बत की सार ॥ 
ऐसी yal का सुधार ॥ ३३ ॥ 
HAA चाँडू-बाज़, HIG, मदकी, चरसी, चार | 
भाड़ भाड़ Fa चिलमो को, अङ्ग पजार पजार ॥ 
एसी भूलों का सुधार ॥ ३४॥ 
हुल्लंड, HAM की मारी, लाज लुकी हियहांर। 
कोन कहे गोरी रसियों की; महिमा अपरम्पार ॥ 
`` एसी भूलों का सुधार ॥ ३५॥ 
देखो ! भाव घटे गोरस का, FE न घृत के वार | 
फिर भी गो पर खोओं की; चलती हे तलवार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥ ३६॥ 
लाखों पत्तन, ग्राम उजाड, घटे घने परिवार ॥ | 
कांल-कराले महामारी का, हा! न हुआ भंतिकार । | 
' ` सेसी भूलो का सुधार ॥ ३७॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


H mn 


भ्रनुराग-रत्न 
es = 


फिलर-वाटर से भी चोखी, सुरसरिता की धार 
me उसे गोल गटरों के, नरक-नदी के यार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥ रे८ ॥ 

-राम राम, पालागन, भावे, जय गोपाल, जुहार | 
करें सलाम, नमस्ते ही को, समे EORR ॥ 
एसी भूलों का सुधार ॥ ३९ ॥ 
जिस की कविता के भावों पे, रीफे रसिक-उदार | 
` टालेंउसको वाह वाह के, दे दे कर उपहार ॥ 
ऐसी भूलों का सुधार ॥ ४० ॥ 
अब तो आशा कें कमला पे, बरसे. बेर-तुषार । 
गाने के मिस रोन अभागे, शङ्कर धीरज धार ॥ 

ऐसी भूलों का सुधार ॥ ४१॥ ` 
हमारी TENT १३ 
(age विक्रीडित-बृत्त) . 
गावटी उर मोह-जन्य-जड़ता, विद्या विदा होगई । 
पाई कायरता' मलीन मन . को, हा! वीरता खोगई It 
जागी दीन-दशा दरिद्र-पन की, श्री-सम्पदा सोगई | 
माया शंकर की हँसाय इम को, रुद्रा बनी रोगई ॥ 
' ` अन्योक्ति से शोक-सूचना १४ 
> ( दोहा.) . 
बिधि क्या से क्या होगया, अटकी काल-कुचाल | 
सा: सिटी, बगला बने सराल ॥१॥ 


SSS eS 
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अन्योक्ति मूलक मनोवेदना १५ ` 

( सुन्द्रो--सवेया ) 
इस मानसरोवर से अपनी, उस पोखर कां न मिलान करेंगे | 
पिक,चातक,कीर, चकोर, शिखी; सब का अवतो अपमान करेंगे ॥ 
“कवि शङ्कर” काक,शचान,कुही,-कुल को अति आदर दान करेंगे । 
बक राजमराल बने पर हा!, जल त्याग, न गोरसं पान करेंगे ॥१॥ 
'कुपात्र पुरोहित १६ . 

( घनांक्षरी-कवित्त ) 

जन्म की बधाई घर,नाम की धराई, पूजा, . - 

` -झुण्डन की ओर कण-वेधन. की 'पावेगे । .... 
ब्रह्म-द्णड देंगे, लेंगे चरण-पुजाई, आगे 

ब्याह के अनेक नेग चौगुने चुका वेगे ॥ 

लेते ही रहेंगे दान दक्षिणा पुरोहित 

रोगी-यजमान से दुधार धेनु लावगे । 

| मरे पे माल मारेगे त्रयोदशा के, 

छोईगे न वरसी कनागत भी खाबेंगे ॥१॥ 
कोरेकथक्कडं १७ 

( दोहा ) 

रण्डी के रसिया बने, उपदेशक जी आप 

आओरों से कहते फिरे, गणिका-गण के पाप ॥१॥ , 
एक व्याख्याता पर वेश्या को तान ९८ . 
( महागोत ) 


GA उगल रहा उपदेश, 
Te गढ़ मारे ज्ञान गपोड़े ileal 
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[ १८४]  अबुराग-रत्न 


परिडत बना निरंकुश ge, कपटी अधम अधमीरूद्‌, 


के गन्दे अव-गुण-गूह़, खुन लो कान लगाकर थोड़े । 
Ho उ Fo To मा० gie गपोड़ ॥ 


ब॒कता फिरता है दिन रात, संब से कहता है यह बात, 
मारो गणिका-गण पर लात, अपने कूट-कुक्रमे न छोड़े ॥ 
ऊ० Fo Yo mo मा० ज्ञा० गपोड़े ॥ 
भेरा सुन्दर-वदन बिलोक,तन को, मन को सका न रोक, 
ऋषपटा, MEA पटका ठोक, अटका वार वार कर जोडे | 
ऊ० Fo Fo To मा ज्ञा० गपोड़े ॥ 
पकड़े काकोदर-बिकराल, चूमे जलज-प्रफुल्लित-लाल, 
पूजे शडर-युगल-विशाल, ठग ने बाण मदन के तोड़े ॥१॥ 
He Fo उ० To मा० Me गपोड़े ॥ 


शङ्गार-सेबक १८ 
(दोहा). ` 
पूजे नायक, नायिका, जिनको मङ्गलं भान | 
क्यों न करें WAIT के, वे सत्कवि गुण गान ॥१॥ 


सकविसमाज ९6 
( गीत ) 

गुण गान करें रसराज के, 

यशं-भाजन सुकवि हमारे eal 
चघैसिक, इष्ठ, ऊत, पंणिडत हैं, धमे-चतुष्टय से मरिडत हैं, 
त्रिबिध खंशिडत से after हैं, नख-शिख रसिक-समाज के, 

रतिअल्लभ, मदन-दुलार | 

यश-भाज़न सुकरवि . हमारे ॥ | 
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= eu 
निरखी रस में बोर अनूढ।, निपट रही न SET 
परखी विदुषी ओर विमूढा, सफल 2 कर लाज के, 
हँस मधुर वचन उचारे ॥ 
यश भाजन सुकवि हमारे॥ 

धर आज्ञात योवना पटकी, मन में ज्ञात यौवना gest 
हाय नबोढ़ा की छवि खटकी, पकड़ चरण शुभ-काज के 
छल-जल WATT TAR | 

यश-भाजन सुकवि हमारे ॥१॥ 
साध स्वकीया शुद्ध-लगन से, पूजी परकीया तन, मन से, 
गणिका भी अपनाली धन से, कर करतब सुख-साज के, 
शंकर कुल-चरित सुधारे | 

यश-भाजन सुकवि हमारे ॥ १॥ 
-ii ome a 2 

होली का हुरदङ्ग १८ 
(दोहा) 

होली के हुरदङ ने, धार कुमति का रङ्ग । . 
. छोड़ी लाज,समाज का, करडाला रस-भङ्ग Il? 
— te 


बेजोड़ होली १९ 
(गीत) 
_ भारत! कोन वदेगा होइ, 
तुझ से होली के इुल्लड़ की ॥ टेक ॥ 
मटक मतवालों कें गोल, Va खोल खोल कर पोल, 
पीटें ढोर ढमाढम ढोल, गाते डोलें तान अकड़ की । _ 


a 8 


१ 
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— अनुराग-रत् 
भा० ato ब० हो० Go हो० इस्लड़ की ॥ 
ऊले म्रामादिक-इुरदझ) बरसे दुन्येसनों का रङ्ग, 
उमगी झुमे रमं की भङ्ग, लीला एंठ दिखाती अड़की ॥ 

भा० ato ब० हो० To हो ० हुल्लड की ॥ 
झुद्धा विधि का वेष विगाड़, फरिया लोक-लाज की फाडू, 
कट मोंके मगड़े काइ, HR, आग वेर की भड़की | 

भा० कौ० qo हो० To हो० हुल्लड़ की ॥ 
विद्या-वल से पिण्ड छुड़ाय, धन की पूरी घूलि उड़ाय, 
bigest का सुणड मुड़ाय+फूटी आंख फूट की फडकी ॥ . 
भा० को० ब० हो० To हो० हुल्लड़ की ॥ १॥ 
र 

होली का TAS २० 

GED i 
होली का geag मचा, उलें उजबक ऊत | 
भूखे भारत पै चढ़ा, भक्तक-म्रेस का भूत ॥ १ ॥ 


होलिकाष्टक २१. 
( सुभद्रा-छन्द्‌ ) 
उग्रम को कर अन्ध, आंख अवनति ने खोली है। 
धन की धूलि उड़ाय, अकिञ्चनता हँस बोली है ॥ 
ठसक भीतर से पोली है | 
खुल खुल Vat फाग, भड़क भारत की होली है ॥१॥ 
गरे-गुलाल. लपेट, रङ्गं रिस का. घरसाया है। ' 


खाय HARE, HERAT: फगुआ- पाया हे ॥ 
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2 मन्दोद्वास [१८७ 
म्री अनवन से att! | 
खुल खुल सेलो फाग, भड़क भारत की होली है ॥ २॥ | 
शोणित-लाल सुखाय, लरे तन पीले करलाये । 
3 प2 e ` पीरें ` पेट, सांग भुक्‍्खड़ भी भरलाये ॥ 


अधोगति सब को रोली है। 
खुल-खुल खेलो फाग, भड़क भारत की होली है ॥ ३॥ 
गोरी-धन्त पर. आज, धनी की चाह टपकती है। 
श्यामा लगन लगाय, पिया की ओर लपकती है ॥ 
चढी चञ्चल पर भोली है।' : 
खुल खुल सेलो फाग, भड़क भारत की होली है॥ ४॥ 


लोक-लाज पर लात, मार कर वात बिगाडी है। 
ऊल . रहा हुरदङ्ग, सुमति की फरिया फाडी है ॥ 

` अकड़ की चमकी चोली है। 
खुलं खुल Val फाग, भड़क भारत की होली है ॥५॥ 
SM 'ऊल कर ऊत, हमा ढम होल ad | 


fet थकें न थोक, गितकइ, तुकड गाते हैं ॥ 
उना ठन ठनी ठठोली है। 


खुल खुल खेलो फाग, भड़क भारत की होली है ॥ N 
सष के मस्तक-लाल, न किस का सुखड़ा काला है | 


भड़ड़ YALA, रंहे हुल्लड मतबाला है ॥ 
न इस में कश्टक-टोली है | 


खुल खुल खलो फाग, भड़क भारत की होली है ॥ ७॥ | 


` ` चढे न भ्रम की भङ्ग, कहीं पौराणिकशङ्कर को | 
समझे अपने भूं, न ऐसे यूथ भयंकर को ॥ 


oo —— — 
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` पद] AT 
oo a होली . निरन्नर-समता.होली है । 
खुल खुल खेलो फाग, भड़क भारत की होली है ॥ ८॥ 


NIRS का फाग रर 


( दोहा) 
eat होली gaia की, देकर अड़ की आग | 
' खेले दीन दिवालिया, भारत-भिक्षुक फाग ॥ १॥ 


दिवालिया देश की होली २३ 
. (चनाक्षरी-कवित्त ) 

ऊ अवधूत नाचे दूत भूतनाथ. के सै, 
हाट HAE ने असभ्यता की खोली है | 
THA अनङ्क की जगावे ज्योति मादकता, 
लाज के ठिकाने ठनी शङ्कर ठठोली Slt : 
लालिमा उड़ावेगी दरिद्रता के aye में, . 
कालिमा के कर में गुलाल भरी कोलीहै। , 
धूलिम मिलेगी कल ही को लीला इुर्लड़ की 
भारत दिवालिया की आज हाय होली है ॥ १ ॥ 


हायर ! होली २४ _ 
[देहा] 
फागुन में फूले फिरे, खुल खुल खेलें फाग। 


गोरी, रासेयो को फले, रङ्ग, राग, अनुराग ॥ १॥ || 
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z [ १८६ ] 


RRR सनी na Crores! 


होली हेर 

[ घनाक्षरी कवित्ता ] 

देखो रे! अजान, ऊत खेले फाग फागुन में 

भट्ट की तरङ्गों में अनङ्ग सरसाया है। 

बाजें ठप, ढोल नाचें गोल बांध बांध गावे, 

साखी सर बोल भारी gg मचाया है॥ 
a अवधूत भूखे भारत के छेला बने, 
भूत-गण जान धोखा शङ्कर ने खाया हे | 

दूर मारी लाज आज गाज गिरी सभ्यता पै, _ 
संठों का समाज लँठ-राज बनिया है॥ १॥ 


agzi की होली २६ 
॒ [देहा] 
सम्पादक कैला बने, रसिक बने लिक्खाइ | 
होली के हुरदंग की, देख उखाड़ पछाड़ ॥ १॥ 


पत्रिका और पत्रों की हाली २० 
*[ घनाक्षरी-कवित्त | 
माता भगिनी का भाव भावे न बसुन्धरा को, 
लक्षमी का लक्ष्य कमला के मन भाया है । 
चन्द्रिका मभा के वीच सन्ध्या का गुलाल उड़े, 
पणिडता--सरस्वती ने रङ्ग बरसाया हे !। 
. #माता १, सारतमागिदी २ gU ३, लक्ष्मी 3, कमला ५ || 
निगमागम चन्द्रिका ६, जुकोतियाप्रभा ७, सन्ध्या ८) सरस्वती २ 


मोहिनी १०) दितवातों १९ प्रियस्बदा १२) सनातन-घम-पताका १२) || 
घनितादितेषिशी १४) Agata = रसिकमित्र १५। 
| bsnl “77 27 be ae ao 
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[१६० अनुराग-रत्न 

मोहिनी सी डाले हितवारता प्रियस्वदा की 

सौरभ सनातनी-पताका ने उड़ाया है। 
ळूली-वहू, वनिताहितैषिणी बनाई है तो. 

शङ्कर विहारी-लाल लूलू-बनिद्राया है॥ १॥ 


. खोट! AST ३८ 


[दाहा] 
बात .विगाड़ी बाप की, कर कपूत ने पाप | 
प्राण बिसारे सीस पे, धांर कुकम-कलाप ॥ १ N 
उद्गुत-धृत २८ 
( गीत ). 
Bea उद्धत ऊत उतार, 
धन की घूलि उड़ानेवाले॥ टेक प 
'अम का सारा सार निचोड, देकर डेइल्ाख का जोड़, 
तन से धन से नाता तोड़ चलते इये कमानेवाले | 
Ho He Fo ४० उडानेवाल ॥ 
पुंजी कृपण-पिता की पाय, मोधू उच्च-कुलीनः कहाय, 
मन की माया को उमगाय, उफने पेट फुलानेवाले | 
Ho RO To Yo उड़ानेवाले ॥ 
छेला लिखना, पढ़ना छोड़, अकड़े विद्या से मुख मोड़, 
फूले आंख सुमति की फोड़; पशुता.को अपनानेवाल । 
s `` 'ऊ० ऊ० उ० घ० उड़ानेवाले ॥ ` 
a बढ़िया भोग-विलास, बेठे aaa, पामर पास, _ 
करते feet का उपहास, गीदड़ गांल बजाने वाले । 


smn 
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e Pll 
Re Ho Fo Fo उडानेवाले ॥ . 
पाथे मन भाये सुख-भोग, सूरे विषयों के अतियोग, 
धेरे चाइकार ठगलोग, अटके सुक्खड़ खानेवाले | 
Ho Ho उ० yo उड़ानेबाले॥ ` . 
नियरे, छ्ने कसूमा, भङ्ग) उड़ने लगी वारुणी सङ्ग 
ig, मदक बिगाड़ दङ्ग, झूमें चिलम चढ़ानेवाले | 
Ho He Fo Yo उड़ानेवाले ॥ 
गायक राग-रंगीले गाय, नत्तक नाचे नाच न चाय; 
Re ढोल बजाय बजाय, कत्यक, भांड, रिफ्रानेवाले | 
"Ro Re Fo Yo उड़ानेवाले ॥ 
सुन्दर-वेष छोकड़े धार, RA श्यामा-श्याम-विद्र, 
घूरें रोचक-रास निहार, भाबुक-भक्त कहानेवाले | 
Ro ऊ०.उ० yo उड़ानेवाले ॥ 
लेकर TR पराई साथ, Te सुकृत-सुधा में हाथ, 
यीते सुरसरिता का पाथ, आधागमन छुड़ानेवाले | 
ऊ०.ऊ० To Yo उड़ानेवाले tl 
फूटा, फेल गया उपदंश, पिघला वारवधू का अंश, 
उत्तम उपजाने. को वंश, निकले नाक सड़ानेवाले । 
`, ऊ० Re Toyo उड़ानेवाल॥ 
ऋण से बढ़ा ब्याज का मान, बंगले, कोटी; घर, दूकान; 
देकर बचा सब सामान, बिगड़े ठाठ . बनानवाले | 
o ऊ० Fo Go yo उड़ानवाल.॥ 
खोकर माल बने कंगाल, पञ्जर सूखा; पटक गाल, 
आढे चिथड लटकी खाल, भिनकें वाल. बढ़ानवाले | 
Ho -ऊ० उ० उ० - उड़ानेवाले ॥ 
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[१९२] अनुराग-रत्न 
जो खल खाते ठोकर लात, दाता कहते थे दिन रात, 
वे अब नहीं पूछते वात, भटके चने चबानेवाले | 
` छ He Go ध० उडानेवाले ॥ 
भिक्षुक हो R निरुपाय, निकला हितू न कोई हाय, ! 
छोड़े प्राण .इलाइल खाय, उठते नहीं उठानेवाले | 
ऊ० ऊ० उ० ध० उड़ानिवाल ॥ 
ऐसे दाहक-दृश्य विलोक, शङ्कर किसे न होगा शोक, 
अब तो गुंडो की गति रोक, ठाकुर! ठीक ठिकानेबाल | 
ऊ० ऊ उ० yo उड़ानवाल ॥ १ ॥ 
o उटी (स्ट >>> 


हा! क्या से क्या होगया ३० 
. (दिहा) `. ५ 
द्वार अविद्या का किया, जिस भारत ने बन्द | 
नारी हैं उस देश कौ, अब ऐसी मति मन्द ॥ १॥ 


अ्नांय्या-सायो ३१ 
` ( चनाक्षरी-कवित्त ) 
mai दिखाऊँगी अघोरी से न ओर कहीं, ` 
भोंदुआ के बापका छदाम ठगवाएँगी। 
मीरा मनबाउँगी जमात जोड़ जोगनों की, 
गूँगा-पीर-ज्ञाइर की जोति : जगवाऊंगी ॥ 
चादर चढ़ाऊँगी बराही के चञ्रूतरा पे, 
भोर उठ WE का काढ़ा लगवाउंगी | 
: . रोना टलवाऊंगी. .गपोड़े मान. शङ्कर के, | 
जीजी.. इस लाला पै.हरा न हगवाऊंगी ॥ १॥ 
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कमाता ३२ | 
दोहा ) 
लोट रहा क्यों धूलि में; उठ उठ मेरे लाल | 


चल दादी का फोड़दे, बेलन मार कपाल ॥१॥ 


TS लाल को लारी ३३ 
` (गोत) 
मत रोवे ललुआ लाइले, 
हँस बोल मनोहर बोली ॥टेक।॥ 
हाय ! धूलि में लोट रहा है, मेरी खाल खसोट रहा है; 
काटे बाल बकोट रहा है, उठ कर मगुली Alea, 
ले विगुल, फिरकनी; गोली | F 
` हँस बोल मनोहर बोली ॥ 
` मान कहा कनियां में आजा, पीकर दूध मिठाई खाजा, 
खेल बालकों में बन राजा, सवः को पटक पछाडले, 
हटजाय न अटके टोली॥ . . 

, ___. हँस बोल मनोहर वोली॥ .. .. .. 
प्यारे! पीट बहन-बाई को, पकड़ बुआ को भोजाई को, 
घर घसीट चची, ताई को, झटपट लइँगे फाइले, 

फिर तार तार कर चोली | 
हँस बोल- मनोहर बोली ॥। 
दे दे गाली कुनबे भर को, नाच नचाले सारे घर को, 
. ठोक सगे बाबा शंडूर को, निधड़क मूँछ उखाइले, - 
व कर ठसक पिता की पोली. ॥ 
. हँस बोल. मनोहर बोली ॥१॥ ` | 


२५ . 
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[१९४] , गा जाओ 
मोधू कविराज ३४ 
दोहा ] 


Se कविता-जोंक ने, मान-हीन-कवि-राज | 
मार HAT की Ve, समझ कोढ में खाज ॥१॥ 


कर्कशा ३४ ` 
( मालती सवैया ) 
| . सास मरे ससुरा TR इस, वाखर में पल को न रहुँगी । 
सौति जिठानी छटी ननदी अब, एक कहैगी तो लाख कहूँगी ॥ 
जेठ जलावा को मारू पटा सुन, देवर को फ॒वती नसहँगी | 
` लेबस अन्त नहीं पिया शंकर, पीहर की कल गेल गहंगी ॥१॥ , 


सहामारी की सार ३६. 
oat (दोहा) 
मोह-जाल में जो फॅस, बिन विज्ञान-विकाश | 
क्यों न महामारी करे, उन असुरो का नाश ॥१॥ 
Wand ३७ 
(-गणेश-गीतः) 
_. . ` बिकराल-कलेवर धार, ' 
` घरा पर Bae आये ॥टेका ` 
तक तक त्तीर . मार ने मारे, RAE ने नयन उपारे, 
जो रिस रही तीसरे हग में, उस ने उपजाय | 
बि० He धा० yo Jo आये ॥ 
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मन्दोद्भास [१६५ | 


त्रिसुवन-काल-पिता के प्यारे, छीन लिये रुज-सेवक सा 
आदर पाय रोग-मण्डल में, अगुआ कइलाये ॥ 
वि० Fo Mo ४० Jo MAN . 
सवे-नांश के रसिक-सयाने, व्यास-देवने प्रसु जब जाने, 
तब तो आप महाभारत के, लेखक ठहराये । 
fio क० धा० Ye Jo आये ॥ 
अव सटकारी-शुरड नहीं है, तन मोटा गज-सुरड नही है, 
महिमा छोड़,गूढ़-लबिमा की, पूँछ पकड़ लाये ॥ 
l 


; वि० क० धा« Yo Jo आये ॥ ` 
अङ्ग असंख्य कोट अति छोटे, साठ वाल से अधिक न मोटे, 
| FIAT आप यंत्र के द्वारा, देख परख पाये | 
y fic Fo धा० ध० Fo आय ॥ 
| जब से प्रसुका ठीक ठिकाना, हम ने धरणी-तल में जाना, 
तब से पूज पूज जड़ ढेले, सव से पुजवाये ॥ . 
fic Fo धा० ध० Yo mAN ` 
गुप्त-विहार किया करते हो, केवल पावक से डरतें हो, 
चेदिक-होम-हीन-भारत पे, निभय चढ़ धाये | 
| :  'बि० Fo धा० Yo Yo आये ॥ 
| गैर गौर मरदे गढ़ते हैं, मसु के भोगस्थल बढ़ते है 
इन भूला पर हाय! अभागे, नेक न पछताये ॥ 
५ बि९ क० धा० ध० Fo Wall 
| कालकूट विल में घुस घोले, प्रु को लाद लुड़कत डोले; 
| ` शुद्रकाय-बाहन-दुतगामी, मूपिक मन भाय ॥ 
| jo Fo घा० To yo MAI 
| जितने चूहों पर चढते हो, मार मार करते. कहते हो, 
SW बे सबके सव मेत-लोक को; पल में पहुंचा । __ 
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[१९६] . अनुरागरत्न ` 
C _ Ro क० धा० Yo yo आये ॥ 
बीन बीन कर दीन बिचारे, जीवन, प्राण-हीन कर मारे, 
ऐीन-कुडम्ब धींग धनिका के, ढिल्लड़ कर ढाये । 
| बि० HO धा०. Yo yo आये ॥. 
मानव-दल पल्लव से तोडे, बानर, कीट, पतङ्ग, न छोड, 
उरग,विहङ्ग ओर चोपाये, बलि बनाय खाये ॥ 
fie Fomo yo go आये ॥ 
पहले तीत्र-ताप चढ़िआव, पीछे कठिन-गांठ mRNA, 
- पुनि प्रलाप याँ भाँति भाँति के, कौतुक दरसाये । 
, वि० क० धा० yo go आये ॥ 
देख देख भय, शोक, उदासी, विकल gat भूतल वासी, 
हुआ इषे कपूर, कमल से, सुखड़े मुरफाये ॥ . 
:; .. बि० क० mog धू०् याये | 
खात खात इतने. दिन बीते, किये ग्राम, पुर, पत्तन रीते 
अवलों अपने लम्बोदर को, नाथ! न भरपाय | 
' .. Ro Fo धा० yo go आये ॥ . 
इम से नाम अनेक धराये, अरव जाय ताऊन कहाये, 
पाय oT पद अगरज़ों से; इतने  इतराये ॥ 
fio Fo घा० ६०. ` Fo आये ॥ 
` कांप रहें कविराज हमारे, बचते फिरें 'तबीब विचारे, 
डाक्‍्टरो की अकड़ पकड़ से, नेक नं संकुचाये । 
वि Ho qo: Ho धू० ST 
अब तो देव! दया उर धारो, नर भक्षण की वान बिसारो, 
` सेवक भूत बने जंगल के, छनिया घर छाये ॥ 
` ~ ` वि० क० mo ध० yo आये ॥ 


~~ 
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इस में ताय तुम्हे शङ्कर ने, बेढब ढलकाये | 
a fae क० घा० ध० yo आय ॥१॥ 
| | मन्दोद्वार शद ` 
| प ( दोहा ) । 
| अन्ध DI में सुनो, करलो Whaat बन्द | 
डगलेंगे अन्धेर यों, अबुध-अविद्यानन्द ॥ १॥ 


कला MERGE a 


विद्यानन्द का व्याख्यान ३९ 


4 ( भुजंग्यात्मक-मिलिन्द्पाद ) | 
अ || तुही शंकराधार संसार है। निराकार है ओर साकार है ॥ 
बना सर्वे-सष्टा-विधाता तुही । गुणी निशुणी दपे-दाता तुही ॥ | 
खिली आज. तेरी कृपा की कली | 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥ १॥ 
कोला नहीं सूँघता गन्ध है। निहारे बिना आँख का अन्ध है ॥ 
सुने तू बिना कान दूँचां रहे | छुये पै अछता समूँचा रहे ॥ 
मिला तू गिरा-हीन वक्ता-बली । 
3 . . न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥२॥ 
| अरे झो अजन्मा! कहां तू नहीं । न कोई ठिकाना जहां तू नहीं ॥ 
किसी ने तुझे टीक जाना. नहीं | इसी से यथातथ्य माना नहीं ॥ 
शिखा सत्य की झट नें काटली | 
í न विज्ञान. फूला न विद्या फली ॥ ३.॥ 
. || चुफे तके ने तोल पाया नहीं । किसी याक के हाथ आया नही ॥ 
कहीं कल्पना. बांक का पूत है । कही. भावना का महा-भूत हे ॥ | 
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[१९८] अमुराग-रत्र 

मिलगी किसी को न तेरी गली ॥ 

न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥ ४॥ 
कला श्रस्ति की जानती है तुझे । न धी बुद्ध की मानती है तुझे ॥ 
कहा सचिदानन्द तू वेद Al वताया नहीं भेद निर्भेद ने ॥ |. 

न चूके दुई की दुंनाली चली। | 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥ ५ i 
मुझे क्या किसी भाँति का तू सही | कथा मंगलाभास की सी कही I 
जहाँ भक्ति तेरी रहेगी नहीं | वहां धम-धारा बहैगी नहीं ॥ | 
करे क्या पड़ी कींच में निमली । 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥ द॥ | 
कटीली कृपा है महाराज की | अड़ीली अथाई जुड़ी आज की ॥ || 
भिड़ी भिन्नता के महा भक्त हैं.। सिड़ी एकता के न आसक्त हैं.॥ 


भरी भीड़ से पुण्य-कमस्थली | 

न विज्ञान. फूला न विद्या फली ॥७॥ 
अरे ! आज मेरी कहानी सुनो | नई वात पोथी पुरानी सुना ॥ 
किसी अंश पे.देश देना नहीं | यहाँ : तर्क-से काम लेना नहीं ॥ 

Ri नहीं sie से मंडली | | 
न.विज्ञान फूला न विद्या फली Well 
अरे जोन माने बड़े का कहा | उसे ध्यान क्या सभ्यता का रहा ॥ || 
युगाचार का भूलना भूल है । अविश्वास अन्धेर का मूल है॥ || 

मानदा--धम--ग्रन्थावली । 
a विज्ञान फूला न विद्या फली ॥ ६॥ 


लिखा है कि लज्जा रहेगी नहीं । कुशिक्षा किसी की सहैगी नहीं ॥ || 
मिले मेल का नाश होजायगा । जगा वेरः को प्रेम सोजायगा ॥ || 
„ _ खिलाता ख़लों को खिलाड़ी-कली | . . 

'न विज्ञान फूला न विद्या फली || १०॥ 


Te 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


—" 


FRITS PSS, NN, Yee 
AS 


Be YS < - ७३७४४ ७७७ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


मन्दोद्भास [ | wee त), | 


चलो ताकते काल की चाल को | घसीटो धनी और कंगाल को ॥ 
|| इरेगा नहीं जो किसी पाप से.। बचेगा वही शोक सन्ताप से ॥ 


उठाता नहीं कष्ट कोई मली । 
न विज्ञान फूला न. विद्या फली ॥ ११॥ . 


सुने स्वग से लो लगाते.रहो.। पुनजेन्म के गीत गाते रहो ॥ 


डरो कै प्रारब्ध के योग से । करो मुक्ति की कामना भोग से ॥ 
अभ्रद्धा-सुधा . से भरो अञ्जली.। 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥१२॥ 


| महींनो पड़े देव सोते रहें । महीदेव डूबे . डुबोते ğa 


मरी चेतना-हीन गंगा वही । न पूरी कला तीरथों में रही ॥ 
` कमाऊजड़ों कौन पूजा टली । 
` न विज्ञान न फूला न विद्या-फली ॥१३॥ ` 
निकम्मे सुरों की न सेवा करो । चढ़े भूतनी भूतड़ों से डरो ॥ 


मसानी मियाँ को मना लीजिये | जखेया रखेया वना लीजिये ॥ |. 


करेंगे बली निवलों को अली । | 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥१४॥ 

Sat हंस को शारदा को तजो | उठूकासनी-इन्दिरा को भजो ॥ 
धनी का धरो ध्यान छोटे बड़े । रहो-द्रव्य की लालसा में खड़े ॥ 
मिला मेल मा से महा-मंगली | 

ata फूला न बिद्या फली ॥१५॥ 
अनारी गुणी मानते हैं जिन्हें | गुणी जालिया जानते है जिन्हें ॥ 
हे दान से मान से पूजिये। हठी हेकड़ों के हितू हूजिये ॥ 
Sh छाक छूटे न छेला-छली। - : 
न विज्ञान फूला न विद्या न फली ॥१६॥ 


|| सुधी साधु को मान खाना दो | किसी दीन को एक दाना न दो॥ | 
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बड़े हो बड़ा दान .देना . वहा. । बड़ाई करे वणे-माला जहाँ॥ ` 
करें ख्याति की ठोस क्यों खोख़ली । . . . . 
न विज्ञान फूंला न. विद्या ॥१७॥ 
कभी गाय बूढ़ी नहीं पालना । किसी मिश्र को दान दे डालना ॥ 
बड़ाई मिलेगी बड़ी आप को । इसी भांति काटा करो पाप को ॥ 
,. .कहो गेल गोलोक की जान ली | is 
न.विज्ञान फूला न विद्या फला ॥१८॥ 
अड़े पक्ष के तार ताने . बनें | सड़े-सूत के वोल वाने बर्न ॥ ||. 
घने जाल जाली बुना कीजिये | न कोरी कहानी सुना कीजिये ॥ 
कबीरी-कला गाइ से काढू ली । i 


Rat फूला न विद्या फला ॥१९॥ | 
रचो ढोंग WATS छूटे नहीं | छुआ छूत का तार टूटे नहीं ॥ 
मिले फूट के बोल बोल। करो । न अन्धेर की पोल खोला करो .॥ . 

. . - भरी भेद से जाल. की कुंडली। .. 

न;विज्ञान फूला न.. विद्या फली ॥२०॥ 
जहां झटों.का महाका न हो । ध्वजा धारिया का धड़ाका न हो ॥ 
वहां खोखले-खेल खेला करो । पड़े पार पै दण्ड पेला करो ॥ ' 
जले जी.न. चिन्ता .करे बेकली। . | | 


= न. विज्ञान. फूला न विद्या फली ॥२१॥ | 
महा-मूढ़ता के सेंगाती. रहो । दुराचार के पक्षपाती रहो ॥ 
जुड़ें चोधरी प्न्च-पोंगा. जहां ।.न बोला करो बोल-बीले बहां ॥ 
बदेंगे भला होड़ Fa जंगली । 
- .. >... म.विज्ञान फूला न विद्या फली ॥२२॥ 
बुरी सीख सीखो सिखाते रहो । महा-मोह-माया दिखाते रहो ॥ 
बिरोधी मिलें जो कहीं एक दो । उन्हें जाति से पांति से छेकदी ॥ || . 
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: || बहा वीर-बानेत जाया करो । कडे-करटकों को जलाया करो ॥ || 


| जगज्जाल से ' छूरजाना नहीं | बिना फन्द खाना कमाना-नहीं ॥ 


' ||| ठगो देशियों को ठगाया करो | बिना मेलं मेले लगाया करो ॥ 


| अविद्वान, विद्वान, 'छोढे, बड़े । बढ़े ये, बड़े हो, रहोगे बढ़े ॥. 
| सदा आपका: बोलबाला रहे | कुदेवावली का उजाला रहे ॥ 


महो-तंत्र-के मंत्र देते रहो । खरी दक्षिणा दान लेते रहो ॥ 
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ae पढ़े न्याय के नाम की यो डली। . 
| . aimma विद्या फली॥२श। | 
|| बसे भेरवीचक्र में वीरता । विराजी रहै गबे-गम्भीरता॥। 


बने वर्ण-च्यापार की कलली | 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥२४॥ 


न ऊँचे चढ़ो नीच होते रहो । बड़ों के बड़ों को विगोते रहो ॥ 
'कहो इब की दाल चोखी गली | 
न विज्ञान Get न विद्या फली ॥२५॥ _ 


A ढके ढोंग का ढाँच ढीला न हो । घबीली कहीं लोभ-लोला न हो-॥ 
उगी दम्भ का पाय साँचा. ढली । 
न विज्ञान फूला न विद्या फली.।।२६॥ 
'नहै ज्योति की ओर जाना नहीं । पुराने दिये को बुफाना नहीं ॥ 
'घनी सम्पदा को न हाँगा करो । भिखारी बने भीख माँगा N 
E, “भला के लगी -हाथ भिक्षा भली। 


न. विज्ञान फूला.न विद्या फली ॥२७॥ 
खिले भस्म, 'विन्दा दिपे सन्दली | 
:: नः विज्ञान फूला न :विद्या फली ॥२८॥ 


| सातार “चले बढ़ाते . रहो । नई चेलियों को पहाते रहो ॥ 
स्स्स 
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रहै श्याम के साथ श्यामा. लली t 
न विज्ञान. फूला न विद्या फली ॥२६॥ 
घदौ चाल को चंचला कीजिये । भलाई न. मूलो. भला कीजिये ॥ 
खरे खेल खेलो खिलाते रहो.।.सुधा सेवका को पिलाते रहो ॥ 
बढ़ाती .रहे मान . गंगा-जली । 
.. न विज्ञान फूला ज्ञ बिद्या. .फली ॥३०॥ | 
|| महा-मूढ़ मोधू मिलापी रहें । सैंगाती सखा पोच पापी रह ॥ 
|| धनी दूध  बूरा पिलाते रहें । खरे माल खोटे. खिलाते . रहें ॥ 
| कहो ! कोन से दक्षिणा यों न ली.। ग 
: न विज्ञान.फूला न विद्या फली ॥३९॥ 
| नहीं सींचना खेत संग्राम के-। खड़े खेत जोता करो ग्राम के ॥ | 
| कडे. फूट-के बीज बोया करो | सड़े मेल का खोज खोया करो ॥ 
ये जाति-जोता न होते हली । | 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥३२॥ 
` || छड़ीधार छेला छवीले बनो । रँगीले रसीले-फबीले बनो ।॥ 
|| न चूको भले भोग भोगी वनो । किसी बेइनी. के वियोगी बनो | 
बने यों गली मार घेरे गली । 
A a विज्ञान फूला .न . विदया फली ॥३३॥ 
` :|| अमीरो,धुओँ धार छोड़ा करो | पड़े खाट के बान तोड़ा करो ॥ 
| मज़ेदार, मूळे मरोड़ा करो । निठरले रहो काम थोड़ा करो ॥ 


चवाते रश पान दोरे डली । . 
न विज्ञान. ger न विद्या फली ॥३४॥ 


' ` सो काव होली मचाया करो । नई कंचनी को नचाया करोः॥ | 


` ` || रंगीले वनेः रंग डाला करो । भरे. भाव जी के निकला करो ॥ 
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ने विज्ञान फूला न विद्या फली ॥१५॥ 
न प्यारा लगे नाच गाना जिसे । कलंकी करे मांस खाना जिचे || 
BIA, झरा, भंग पीता नहीं । उसे जान लेना कि जीता नहीं ॥ || 
कहो? रे ललाहीज ! होजा लली। ' 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥३६॥ ; 
हसे होलिका में न पाऊ बने । न दीपावली का कमाऊ बने-॥ 
i जिसे । उसे छोड़ ठूछू कहोगे किसे ॥ | 
| बना ढोर खाता न भूसा; खली । ot 
` न विज्ञान. फूला न विद्या फली ॥३५७॥ | 
बड़ी चाह से ब्याह बूढ़े करें । नकीले कुलों की कुमारी बरें ॥ 
न बेटा सगी सास बाला कहे । न माजी लला साठसाला कहे H 
कहे क्यों नं वावा वधू बावली । 
न विज्ञान फूला न विद्या फली श्वी . 
"हाँ वेटियाँ वेना ae है। जहाँ भ्रण-हत्या भला क्म है ॥ || 
| बने रंडियाँ ` बालरंडा जहाँ । वहाँ पापं जीता रहेगा क्षी | 
| ` अनाथा ` सुता की जमा मारली । | 
_ _ नंविज्ञानफूलान विद्या फ्ता ea 
लगा लाग दूकान खोला करो । कभी ठीक सौदा न तोला करो ॥|. 
| कहो ग्राहका से कि धोखां नहीं । भला कोन सा माल चोखा नहीं॥ | 
| बढ़ी, धूलि में यों न पूँजी रली! 
| . न विज्ञानः फूला न विद्या फली॥४०॥! | 
` ॥ लगातार पंजी बढ़ाते रहो कमाते रहो व्याज खाते रंहो॥ || , 
न कंगाल का पिरड छोड़ा करो । लह लीचड़ों का निचोड़ा करो !! 
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अनुराग-रत्न 


coe ने विज्ञान -फूला -न विद्या फली ॥४२॥ ` tt . 
Es नाज देशी दिया कीजिये । विदेशो खिलोने लिया कीजियेः॥ . | 
हवेली: घरों को सजाया करो । पड़े मस्त वाजे बजाया HREM || 
; चढें मोटरों पैःमफोली न ली: । iM 

ooo --नःविज्ञान फूला न -विद्या -फलीः ॥४२॥ 
खरी -खौँड़ देशी न लाया करो 1 बुरी वीट चीनी गलांयकरों॥: | 
लुके लाट, शीरा-मिलाते रहो दुरगी मिठाई 'खिलाते. TU 

कही ? नाक यों धर्म की काटली । 
pe) नं विज्ञान फूला न विद्या फली ॥४३॥ 
' | पराई जमा मारनी हो जहाँ । अजी! काढ देना दिवाला वहाँ ॥ 
. किसी का टकाभी चुकाना नहीं | न थोथे - उड़ाना थुकाना नहीं ॥ 
छुपी धूप की धाक छाया ढली |. 
- . न.विज्ञान फूला न. विद्या: फली ॥४४॥ 
AR, कलाकार; कारीगरो | उठो काम का. नाम:ऊंचा करो॥ 
- || पड़े-आुप्त क्यों विश्वकर्म्मा बनो । सुशर्म्मा बनो, .वीर-वर्म्मा बनो. ॥ 
कहो? लो बला नीचता की टली | 
न विज्ञान फूला न. बिद्या फली ॥४५॥ 
न भाषा पढ़ो, राज-भाषा पढ़ो ।.वढ़ो वीर ऊँचे get पे चढ़ो ॥ 
करो चाकरी Fe खाया. करो । मिले वेतनों को बचाया क्रो ॥ 
कहो? न्याय क्या नीति भी नापली । 
` न विज्ञान फूला न- विद्या. फली ॥४१॥ 
गवाही कमी ठीक देना नहीं | कहीं सत्य से कांम लेना नहीं ॥ 
भलें मानसा की सतांया करो | खरे खूसटों को बचाया करो ॥ | 
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RUA: को मान लो मंगली | 
न विज्ञान फूला न fet. फली ॥४७॥ 


धता. इंडिया की धजो को कहो +सजे लंडनी फैशनों से रहो ॥ | 
घराँडी पिओ मीट खाया करो | टके होटलों के चुकाया करो || 


४: बरो. . नारि गोरी. मरे साँवली:। 
न विज्ञान फूला न far. फली: ॥४८॥ . 


बहू वेटियों को पढ़ाना ae घरेळू घटी क्रो बढ़ाना नहीं ॥ | 
पंढ़ी नारि नेया डुबो जायंगी | किसी मित्र की मेम: होजायगी, I | 
बनेगी : नहीं. gett ` ' कागली। i 


.न विज्ञान. फूला न विद्या. फली eel. - 


सुनो तुकड़ो बात भही नहीं | तुकों की.करामात रही नहीं ॥ | 
यहाँ भूल का काफिया तंग हे । अरे ATT! नागरी:: SE || 


: भ्र॒जगी-कला-पिंगला  काढली!। 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥५०॥ 
कहे पद्य भू. वाण थोड़े नहीं | गिनो गांठ वांधो ants नही ॥ 
सुना दो छिली ईट को गालियां । कथा हो चुकी पीट दो तालियां ॥ 
सुसीमा सुधा-सिन्धु की लांघली | 
न विज्ञान फूला न विद्या फली ॥५१॥ 


पळतांवा ४० 


( दोहा) 
हा ! खोट दिन आगये, बीत गया शुभ-काल | 
WAM ने. जने, अडुध, हीज, कंगाल 1121 


आ. 
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हायर दुदव ४१ 
[दादरा] ... .. 
हाय ! कैसे कुदिन.अब आय गये ॥टेक१. . 
बौरे बढो के पड़प्पन की बढ़में, छोटों के सारे सहारे समाय गये । || 
| j ! कैसे कुदिन अब आय गये ॥ . ः 
भागे भले-भोग भोजन को भटरें, भूसे,अभागे,भिखारी FUT गये ॥ 
. हाय! कैसे कुदिन भव आय गये॥ | 
वेले चलाते न चेतन की चरचा, पूजे जड़ों को पुजारी पुंजाय गये । 
`: --- हाय! कैसे कुदिन अब आय गये ॥ 


| शिक्षा सचाई की शंकर AMR, अन्ये अनारी अविद्या बढ़ाय गये ॥ | | 
! कैसे कुदिन अब आय गये ॥१॥ 


दुःखातका निहोड़ा ४२ 
[ देहा] 
जिस at चोरों से हुआ; जीवन चकनाचूर। 
हा! मेरे उस दुःख को, करदें शंकर दूर ॥१॥ 


a 


पभो ! पाहि! पाहि! २३ 
(गीत ) 3 
करदे दूर दयालु महेश, `. 
` ` मुझ पे दारुण-दुंःखं पढ़ों है॥ टेक _ 


eee 
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Fe मन्दोद्भास 

मन में ऊल रहा अविवेक, तन में उपजे रोग अनेक, 
टिकती नहीँ बचन में टेक, पकड़े पातक-पुञ्ज खड़ा है | 
क० go Fo Ho मु०. दाऽ go पड़ा है ॥ 
कुनबा रहै संदेव उदास, बहुधा करता है उपवास, 
` बिगर द्ग छदाम न पास, घर में घोर-दरिद्र भड़ा हे ॥ 
`` ` ` Rogo Fo To Ye gro go ii 
भ्रम की पूँछ न पकड पूतं, उद्यम करें न अरलड़ ऊत, 
wae तोड़ सुमति का सूत, छलिया झोटे,कुंटिल बढ़ाहै । 
कं० go Fo Ho Yo qro go पडा है ॥ 
“art निरख नरक में दास, निन्दक कंरते हैं उपहास; `: 
शङ्कर ! देख विषाद-विलास$ लघुता लिपटी,भान कडा है ॥ 
Fo Fo To yo Yo दा०'दु० wi? it 


दीन विनय ४१ र . 


(दोहा ) 
देख दीनता दीन की, दीनदयालुं-उदार | 
दीनानाथ उतार दे, भव-सागर से पार ॥१॥ 


दीन पकार ४५. 


[ सगणात्मक-सवैयां | 
कर कोप जरा मन मार. चुकी, बल-हीन सरोग-कलेबर है | 
परिवार धना धन पास नहीं; अजमरन दरिद्र भरा घर है ॥ 
See ठौर न आदर मान मिले, मिलता अपमान अनादर है। 
. सुक दीन अकिञ्चन की सुधिले, सुख दें सु तू यदि शङ्कर है॥१॥ 
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Eq _. (दोहा) | 
` पनीः गिरे समुंद्र में, पवेत पे चदणाय ~ 
पाय नीचतां उच्चता, को नहीं चकराय ।। १॥। 
- पुंनरुद्ठारकी आशा ४ .. 
(sangha) . ..:- 
भरती है भरं पूर, लमक ऊपर लाती है) 
at बहाय 'वहाय, sage मुड़कांती है॥ 
` जल घडया की माल, रहट पै यों फिरती है 1. 
इस भकार . भत्यक, जोतिडंठती गिरती है ॥ 


Ba होगा भारत का मला, ब्रटिश-योग छुख-मूल है। 
शुरु दयानन्द ज्ञानी मिले, शेकर-मस अनुकूल है ॥१॥ 
. सन्दोदूभास का सार ४८. 


जिस के ater होगये, हम दरिद्र के दास। 
उन दोषों का दृश्य है, संमल-मन्द-उद्भास ॥१॥ “ 
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AMS घोषण 
अन्धन्तम! प्रविशन्ति थे सम्भूतिसुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याश्रताः ॥ 
य०४० Hall 
प्रामादिक-मदोन्मत्त 
oe ( शादूलविक्रीडित-वृत्त ) ` 


' आदित्यस्य गतागंत रहरहः, सक्षीयते जीवित | 
` च्यापारेबंह का्यभारगुरुभिः, कालो नं विज्ञायेत ॥ 


दृष्टूंचा जन्म जरा-विपत्ति मरणं,त्रासश्च नोत्पद्यतेः। 
पीत्वा मोहमयी प्रमादमदिरा, .सुन्मत्तभूत जगत्‌ ॥ १ ॥ 
( पञ्चचामर-वत्त ) 
महेश के महत्व का, विवेक वार बार हो । 
अखण्ड एक तत्वका, अनेकधा विचार हो ॥ 
बिगाड़ से समाज के, प्रबन्ध का सुधार: हो | 
` प्रबीण-पञ्चराज के, पञ्च का प्रचार हो 1१॥ 
पञ्च-प्रलाप २ 
( सोरठ.) 
जिन का पुणय भताप; कोई कह सकता नहीं । 


महिमा अपनी. आप, समझते वे सब कहीं ॥१॥ 


ॐ श्री राजपि-सहाकावि-मतृह।रं प्रशत | 


gg ae 
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'पंचानन्द ३ 
( दोहा) 
` मनसा, वाचा, कंसेणा, महिमा से भरपूर | 
MR मान, महत्व से, गौरव रहे न दूर ॥१॥ 
मेरा महत्व 9. 
( रोलाछन्द ) 
` मह्ल्ल-मूल-महेश, मुक्ति-दाता-शडूर है । 
TEX का उपदेश, महाविद्या का घर है ॥ 
शङ्र--जगदाधार, तुझे में जान चुका हूँ.) 
उन्नति का अवतार, वेद को मान चुका हूँ ॥१॥ 


“मेरा विशद-विचार, भारती का मन्दिर है । 

¦ जिसमें वन्ध-विकार, कल्पना सा अस्थिर है ॥ 
अतिभा का परिवार, उसी में खेल रहा है । . 
अवनति को संसार, कूप में ठेल रहा है ॥२॥ 


रहे निरन्तर साथ, धमे दश लक्षण धारी । 
पकड़ रहा है हाथ, सुकमोंदय-हितकारी ॥ 
. ` अति दिन पांचो याग, यथाविधि करताहू में । 
AHA कामना त्याग, स्वतंत्र विचरताह में ॥३॥ 
सार हीन हठ:वाद, छोड़ आचरण सुधारे | 
छल,पाखणड,प्रमाद, विरोध-विलास बिसारे ॥ 
. मन में पाप-कलाप, कुमत का वास नहीं है। 
मदन, मोह, सन्ताप, कुलक्षण पास नहीं है ॥४॥ 
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विचित्रोद्धास [२१.१ 
मुक में ज्ञान,विराग, बुद्धसे भी वढ़ कर है । 
अविनाशी अनुराग, असीम अहिसा पर है ॥ 
निरख न्याय की रीति, सुझे सब राम कहेंगे । 
परख अनूठी नीति, सुधी घनश्याम करेंगे NA 


रोग हीन बलवान, मनोहर मेरा तन है। 
निश्चल प्रेम-प्रधान, सत्य-सम्पादक मन है ॥ 
निर्मल-कमै, विचार, वचन में दोष कहाँ है । 
मुझ सा धन्य,उदार, अन्य मृदु-घोप कहु है ॥९॥ 


बीत-राग, बिन रोष, एक झुनि-नायक पाया । 
निगुरा-पन का दोप, उसे गुरु मान मिटाया ॥ 
यद्मपि सिद्ध-स्त्रंत्र, जगदगुरु कहलाता | । 


तो भी गुरु-सुख-मंत्र, मान मन बहलाता हँ ॥७॥ 


दुःख-रूप सव अङ्ग, अविद्या के पहचाने । 
सुख-सम्पन्न-भसङ्ग, अथे अपरा के जाने ॥ 
दोनों पर अधिकार, पराविद्या करती है । 


_ अखिलानन्द-अपार, एकता में मरती है ॥८॥ 


जिस की उलटी चाल, न सीधा छु मग दिखावे। 
जिसका कोप कराल,न मेल मिलाप सिखावे ॥ 
जो खल-दल को घोर, नरक में ठेल रही है। 
बह माया चहुँ ओर, खेल खुल खेल रही है ॥९॥ 


` जो.सब के गुणक, स्वभाव समस्त बतावे। 
St. gaa अधभे, DATTA को समकावे ॥ 
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जिस में जगदाकार, भद्रसुख-भाव. भरा है। 
वही विविध-च्यापार, परक विद्या अपरा है॥१०॥ 


जीव जिसे अपनांय, फूल सा खिल जाता है। 

योग संमाधि लगाय, ब्रह्म से मिल जाता है॥ 
जिस में एक अनेक, भावना से रहता है। 

उस को सत्य-विवेक, परा-विद्या कहता है॥ १ १॥ 


ANNAN: 


जिस में जड़ चैतन्य, सबे-संघांत समावे । 
L “जिस अनन्य में अन्य, बस्तु का बोध न पावे || 
जिस जी में रस उक्त, योग का भर जावेगा | 
बह बुध sarge, मृत्यु से तर जावेगा ।।१२॥ 


बालक-पन में रोड, अविद्या की जड़काटी। 
तरुण.हुआ तो खाँड, खीर अपरा की चाटी ॥ 
.अब तो उत्तम लेख, परा के वैच रहा हँ | 
बुढूवा मङ्गल देख, जरा को जाँच रहा हूँ ॥१३॥ 


गाणपत्य-मत मान, रहे थे मेरे घर के । 
में भी गुण गण गान, करे था लम्बोदर के 
'शिशुता में वह वाल, विलास न छोड़ा मैने । 
उमगा योवन-काल, दस्भःघट फोड़ा मैंने ॥१४॥ 


पढ़े ताथा दिन रात, महाश्रम का फल पाया | 
निखिल तंत्र निष्णात. रांजपंयिडत कहलाया ॥ 
' लालच का बल पाय, ALS Te तोड लिया था । 
केवलं गाल वजाय, घना धन'जोड लिया था ॥१५॥ ' 
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रहे प्रतारक सङ्ग, कपट की बेलि बढ़ाई । 
मन भाये रस रङ्ग, मदन की रही चढ़ाई ॥ 
भोजन,पान, विहार, यथारुचि करताथा में । 
विधि,निषेध का भार, न सिर पे थरताथा में ॥१६ 


बाल-विवाह-विशाल, जाल रच पाप कमाया | 
ब्रह्मचये--त्रत--काल, वृथा विपरीत गमाया॥ 
अवला ने चुपचाप, उठाय पछाड़ा मुझ को | 
बेटा जन कर बाप, वनाय बिगाड़ा सुक BAM 


प्यारे गुरु, लघु लोग, मरे घरवार ` विसारे। 
करनी के फल भोग, भोग सुरधाम सिधारे ॥ 
बनिता ने जब हाथ, हटा कर छोड़ा सुक को । 
तब सुधार के साथ, सुमतिने जोड़ा मुझ को ॥१८॥ 


पहले बालक चार, मृत्यु के मुख में डाले । 
पिछले कोल-कुमार, कल्प-पादप से पाले ॥ 
जिन को धन-भणडार, युक्त घर पाया मेरा । 
अब शिव ने संसार, कुडम्ब बनाया मेरा ॥.१९॥ 


जिस जीवन की चाल, बुरा करती थी मेरा । - 
बीत गया बह काल, मिटा अन्धेर-अंघेरा ॥ 
पिछले कर्म- कलाप, बताना ठीक नहीं है । 

अपने मन को आप) सताना ठीक नहीं है ॥२०॥ 


हिमगिरि-ज्ञानागार, धवल-मेधा-धुवनन्दा | 
उस में चूबक मार, मार मन रहा न्न गन्दा. Ul 


bM 
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पातक-पुञुज पजार, पुण्य भर पुर किया है | 
ज्ञान मकाश पसार, मोह-तम दूर किया है ॥२१॥ 


[२१४] AJRA 
92: Sees + 


जान लिया हठ-योग, अखणह-समाधि लगाना। 
कमे-योग फल भोग, अमङ्कल-भूत भगाना ॥ 
क्या मुझ सा ब्रत-सिद्ध, सुधारक ओर न होगा? । 
होगा पर सुप्रसिद्ध, सवे-शिरमौर न होगा ॥२२॥ 


क्या करते प्रतिवाद, वचन सुन मेरे तीखे | 

- ` गोतम,कृष्ण,कणाद, पतञ्जलि;व्यास सरीखे ॥ 
युक्ति हीन नर ग्रन्थ, न जीम भर सकते हैं। 
ARMY मत, पन्थ) भला क्‍या कर सकते हैं॥२३॥ 


बन कर-मेरा जोड़, न ऊत अजान अड़ेगा | 
परिडत भी भय छोड, न टेक टिकाय लड़ेगा ॥ 
भिड़ा न भारत धर्म, मुखर मण्डल में कोई | 

* दिखला सका gad, न वैदिक दल में कोई ॥२४॥ 


मेंने असुर, अजान, प्रमादी, पिशुन पछाड़े । 
हार गये अभिमान, भरे अवधूत-अखाड़े ॥ 
जिस की चपला-चाल, देश को दल सकती है । 
क्या उस दल की दाल, यहाँ भी गल सकती है? ॥२५॥ 


हेकंड होड दवाय, उलभने को आते हैं । 
परं वे - मुझे नवाय, न ऊँचा पद पाते हैं ॥ 


जिसका घोर घमण्ड, घरेळू घरजाता है । 
बह प्रचण्ड -उइण्ड, इठीला : हटजाता हे ॥२६॥ 


namda ne eee 
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ठग मेरे विपरीत, बुरी वाते कहते हैं। 
घरही में रणजीत, वने B रहते. हैं॥ 
में कलि-काल-विरुद्ध, प्रतापी आप हआ हैँ | 
पाकर जीवनःशुद्ध, निरा.निष्पाप हुआ इं ॥२७॥ 


जोजड़ मति का कोष, न॒पूजेगा पग मेरे। 

उस अजान के दोष, दिखा दूँगा बहुतेरे ॥ ` 
जो मुझ को गुरु मान, प्रेम के साथ रहैगा | 

उस पर मेरे मान, दान का हाथ रहेगा ॥२८। 


में असीम-अभिमान, महा-महिमा के वल से | 
डरता नहीं निदान, किसी प्रतियोगी-दल से ॥ 
निगमागम का मम, विचार लिया करता हूँ। 


तदनुसार सद्धमे, प्रचार किया करता हँ ॥२९॥ 


तन में रही नव्याधि, नमन में आधि रही है। 

- रही न अन्य उपाधि, अनन्य-समाधि रही है॥ 
अनघ शिष्य को सवे, सुधार सिखा सकता हूँ । 
अपना गोरव-गवे, अदम्य दिखा सकता हूँ ॥३० 


मुझ को साधु-समाज, शुद्ध-जीवन जानेगा । 
सर्वोपरि-सुनि-राज, सिद्ध-मण्डल ` मानेगा ॥ 
अपना नाम पवित्र, प्रसिद्ध किया है aa । 
शुभ चरित्र का चित्र, दिखाय दिया है मैने ॥३१॥ 


यद्यपि लालच दूर, कर चुका हूँ में मन से । 
तो भी मठ भरपूर, भरा रहता है धन से ॥ 
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छोड़ दिये सुख-भोग, विषय-रस रूखा हूँ में । 
दान करें संब लोग, सुयश-मडु भूखा हूँ में ॥३२॥ 


वेद और उपवेद, पढ़ा सकता . हूँ पुरे । 
अकल विधायक भेद, रहेंगे नहीं TR 
तके-प्रबोह-तरङ्ग, विचित्र दिखादूँ सारे | 
पौराणिकं-रस-रङ्ग, प्रसङ्ग सिखादँ सारे ॥३३॥ 


ग्रन्थ विना अनुवाद, किसी भाषा का रखलो । 

उस के रस का स्वाद, खड़ी बोली में चख लो ॥ 
MACACA, न ज्यों का त्यों समकेगा | 

चह मुंझ को Mas, कहो तो क्यों समझेगा ॥३४॥ 


` यदि मैं व्यथन जान, काम कविता से लेता | 
_तो-तुकड़-कुल मान, दान क्या मुझे न देता? ॥ 
लेखक लेख निहार, लेखनी तोड़ चुके हैं | 
'सम्पादक हिय हार, हेकड़ी छोड़ चुके हैं ॥३५॥ 


शिल्प रसायन सार, कहो जिसको सिखला हूँ | 
अभि नब-ग्रांविष्कार, अनोखे कर दिखला हूँ ॥ 
_ भूमि-यान,जल-यान, बिमान बना सकता हूँ | 
यंत्र सजीब समान, अजीव जना सकता हूँ ॥३६॥ 
गोल-भूमि पर डोल,डोल सब देश निहारे | 
खोल गगन की पोल. बेध कर परखे तारे Al 
लोक मिले चहु ओर, कहीं अबलम्बन पाया |: 
विधि ने जिस का छोर,छुआ वह लम्ब न पाया ॥३७)॥ 
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दे दे कर उपदेश, पुजा देशी मण्डल में | 
किया न चज्जुप्रवेश, राज विद्रोही दल में ॥ 
अब सरिता के तीर, कुटी में बास करूँगा । 
त्याग अनित्य शरीर,काल का ग्रास WAT ॥३८॥ _ 


मेरा अनुचर-चक्र, चुटीली चाल चलेगा । 

रोंद रोंद कर बक्र, कुचाला को कुचलेगा ॥ 
मानव-दल की. दूर, दुदेशा करदेवेंगा। 
भारत में भरपूर, भलाई भरदेवेगा ॥३९॥ 


सुनकर मेरी आज, अनूठी राम कहानी । 
धन्य घन्य सुनि राज, कहेंगे आदर दानी ॥ , 
` परिडत परमोदार, प्रवीण प्रणाम करेंगे । 
लम्पट ATS लवार, बृथा बदनाम करेंगे ॥४०॥ - 


TQ 


सन सोदक ५ 
( दोहा ) 
दूर करेंगे आलसी, मन मोदक से भूख | 
फूल फलेंगे चित्र के, सुन्दर नीरस रूख ॥ 2 ॥ 


oe ESS) oe 


सेरा सनोराज्य ६ 
( सपच्छ चतुष्पदी छन्द ) 
मङ्गस-मूल सचिदानन्द | हे शङ्कर ! स्वामी-सुख-कन्द ॥ 
देव रहो मेरे अनुकूल | दूर करो सारे भ्रम-शूल | 
: कर दानी, मनमानी ॥ १॥ 


| 


२८ 
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व्याकुल करें न पातक रोग | जीवन भर भागू सुख-भोग || 
हो सदभ्युद्य का जव अन्त | मुक्ति मिले तब हे भगवन्त ॥ 

कर दानी, मनमानी ॥२॥ 
चेतंनता ने तजे विश्राम | मन मयूर नाचे. निष्काम ॥ 
वाणी कहे वचन गम्भीर | खोटे कर्म न करे शरीर ॥ 

: कर दानी, मनमानी ॥३॥ 
भरव की भाँति पढ़ा दो वेद । त्रह्म जीव में रहे न भेद ॥ 
करे निरङ्ुश मायावाद | मिटे अविद्याजन्य-अमाद ॥ 

कर दानी, मनमानी ॥ ४ ॥ 
जाति, पाति, मत, पन्थ अनेक । दुर दुर छुआ छूत को छेक ॥ 
सव को फुरे विशुद्ध विवेक | उपजे धर्म-सनातन . एक ॥ 

- कर दानी, मनमानी ॥५॥ . 

जिस में सव की शक्ति समाय | में भी उस मत को अपनाय ॥ 
धार विश्व की विमल-विभूति | सिद्ध कहाय करूँ करतूति ॥ 

कर दानी, मनमानी ॥ ६॥ 
| हे प्रभु! द्वार दया का खोल । कर दो दान मुके भूगोल ॥ 
| सागर at देश अनेक! सब का ईश बते मैं एक॥ 

`] ... कर दानी, मनमानी ॥७॥ ` 
॥ रहे. सहायक पाँचो भूत | वार बार बरसे जीमूत ॥ 
` बिजली. करे. अनूठे काम । फलं सिद्धियों के परिणाम ॥ 
कर दानी, मनमानी ।। ८॥ | 

aS को. चकनाचूर | | कोष भर भरपूर ॥ 
कमला कर मेरे घर बास | जाय न अपने पृति के पास,॥ 
' कर दानी, मनमानी ॥९॥ , 
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भाँति भाँति के पत्तन, ग्राम । वन जावे सारे सुख-धाम ॥ 
सब को मिले मेल की छूट | मिट जावे आपस की फूट ॥ . 
कर दानी, मनमानी ॥ १०॥ 


कुल्या, कूल a अविराम । फूल फलं कांनन, आराम li 


` प्राणी पाय शुद्ध जल वायु | भय तज भोगे .पूरी आयु ॥ 


कर दानी, मनमानी ॥ ११ N 
देशिक-सम्मेलन के हेतु । वॅधें सिन्धु, नदियों के सेतु ॥ 
जिनके द्वारा अन्तर त्याग | मिलें समस्त भूमि के भाग ॥ 

कर दानी, मनभानी ॥ १२॥ 
गंगन-गोल में उड़ें विमान । जल में तरे घने जलयान ॥ 
धरणीतल पर दौड़ रेल | चलें अन्य वाहन: tate ॥ 

कर दानी, मनमानो ॥ १३॥ 
वने राजपथ चारों ओर । चलें बटोही मिलें न चोर ॥ 
सुन्दर पादप Us धूप | दान करें जल वापी, कूप ॥ 

कर दानी, मनमानी ॥ १४॥ 
फले सदुद्यम के घ्यवहारः। शिल्य रसायन बढें अपार ॥ 
पौरुष-रवि का पाय प्रकाश | उन्नति नलिनी करे विकाश ॥. 

कर दानी; मनमानी ॥ १५॥ 
लगे भमि पर स्वल्प लगान | जल पावे विन मोल किसान ॥ 


` उपजे विविध भाँति के माल । पड़े न महँगी ओर अकाल ॥ 


` कर दानी, मनमानी ॥ १३॥ 
आयुर्वेद-विहित कविराज | सादर सव का करे इलाज Ml 
बरें agaa रुके न हाथ | मरें न भिक्षुक aa, अनाथ ॥ 

कर दानी, मनमानी ॥ १७।! 
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दो दो विद्यालय सब ठोर | खोलें अध्यापक सिरमोर ॥ 
करें यथा विधि विद्या-दान । उपजाचें 'बिदुषी, विद्वान ॥ 
कर दानी मनमानी ॥ १८॥ 
साङ्ग वेद; दर्शन, इतिहास | ललित काव्य)साहित््य-विलास ॥ 
गणित;नीति;वेद्यक,संगीत । पढ़ें ्रजा-जन बने विनीत ॥ - 
कर दानी, मनमानी ॥ १६ ॥ 
सीखें सेनिक शस्र मर्योग । वीर बने साधारण लोग ॥ 
' धारें टेक. टिकाय कृपाण । वारे धर्मराज पर माण ॥ 
` कर दानी, मनमानी ।। २० ॥ 
अखिल alfaat के भंडार । विद्या के रस-रङ्ग-विहार ॥ 
सुवन--भारती के शृङ्गार । रहेँ सुरक्षित ग्रन्थागार ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ २१ ॥ ; 
निकलें नये नये अख़बार । पाठक पढ़ें विचार विचार ॥ 
सब के कर्म; कुयोग, सुयोग । प्रकट करें सम्पादक लोग ॥ 
कर दानी, मनमानी N २२॥ 
जो सदथ का सार _निचोड़ । परखें पक्षपात को छोड़ ॥ 
शुद्ध-न्याय को करें प्रसिद्ध । बने समालोचक बे सिद्ध ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ २३ ॥ 
जिन के पास न राग, न रोप । सत्य कहें सव के गुण, दोष ॥ 
ऐसे ` भूतल --तिलक-मधान | विधि निषेध का करें बिधान ।। 
कर दानी, मनमानी ॥ २४॥ 
युक्तिवाद-पड-निभय-बीर । धीर, महा-मति अति गम्भीरः॥ 
कर्मअवीण, कुलीन सपूत । परम--साहसी बिचरें दूत ॥ 
` कर दानी, मनमानी ॥ २५॥ 
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2 [२२१] 
सम्वित्सागर परम सुजान | नीति-बिशारद न्याय-निधान ॥ 
पर-हित कारी सत्कवि राज। सब से हो संगठित समाज ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ २६॥ 


न्यायाधीश बड़े पद पाय | करें ठीक मारालिक-न्याय ॥ _ 
चाकर चलें न टेढ़ी चाल | खाय न चक्र घूस का माल Il 
कर दानी, मनमानी ॥ २७॥ 


लडे न ऊत अशिक्तित लोग । चलें न जाल भरे अभियोग ॥ 
म्रजा-पुरोहित वीर वकील । बने न न्याय-विपिन के भील ॥ 
| कर दानी, मनमानी ॥ २८॥ 

हेल मेल का बढ़े प्रचार | तर्जे भतारक अत्याचार ॥ 

सीख राज-पद्धति के मंत्र । भजा रहै सानन्द, स्वतंत्र ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ २६॥ 

करे न कोप महासुर-मोह | उठे न अधम राज-विद्रोह ॥ 

चलें न छल-भट के नाराच | पिये न रक्त प्रपञ्च-पिशाच ॥ 
कर दानी मनमानी ॥३०॥ . 

रहै न कोई भी परतंत्र। बने न नीचां के षद्यंत्र ॥ 

ay फूल की लगे न लाग | मार काट की जले न आग ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ ३१ ॥ 

चतुरङ्गिनी चमू कर कोप | करदे खल-मरडल का लोप Il 

गरजें धीर, बीर घन-घोर । भागें मतिभट, वञ्चक, चोर ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥३१२॥ 

पकडे अख शख् रणजीत । वाधक दृष्ट रहै भयभीत ॥ 

जो कर सकें पराभब घोर । वने न बेसे करण-कठोर ॥ 

कर ee ee मनमानी ॥ ३३॥ 
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राज-कर्म-पद्धति की चूक । जो कवि कह डाले दो दृक ॥ 
उस को मेरा चक्र-प्रचण्ड | छल से कभी नं देवे दण्ड | 
कर दानी, मनमानी ॥ ३४॥ 
सुख से एक बटोरे माल । एक रहे दुखिया कंगाल ॥ 
अपना कर ऐसे दो देश । में न कहाऊँ अन्ध-नरेंश ॥ 
ऱ्य दानी, मनमानी ॥ ३५ ॥ 
जिस ग्रालस्य-दास के पास । दीधेसूत्रता करे विलास ॥ 
एसे दल का दृश्य निहार | दूर , रहें प्यारे--परिवार ॥ 
कर दानी, मनमानी ॥ ३६॥ 
चाडुकार,-बिट, पंढ, सपाट, । भांड, भगतिये, भडुय़ा, भाट, ॥ 
दाखंडी,खल,पिशुन,कलाल, | सब का संग तर्ज कुल-पाल ॥ 
करदानी मनमानी ॥ ३७॥ 
ज्वारी,जार,वधिक,ठग,चोर, | अथम, आततायी, कुलबोर ॥ 
लोलुप, लम्पट, लेठ,लवार, । बढ़ें न ऐसे .असुर-असार ॥ 
` करदानी, मनमानी ।। ३८॥ 
हिंसक लोग कृपालु कहाय, | शुद्ध निरामिष भोजन पाय॥ 
करें दुग्ध, घृत,से तन पीन, । कभी न मारें खग, मृग, मीन ॥ 
करदानी, मनमानी ॥ ३६ ॥ 
करे कुमारी जिस की चाह । रचे उसी के साथ विवाह ॥ 
वँम्रे न वारे बर के साथ | विके न बूढ़े नर के हाथ !! 
करदानी, मनमानी ॥ ४० ॥ 


धरं न मौर धनी बहु बार | रहें न वित्त विहीन कुमार ॥ 


करं न बिभवा-उन्द विलाप | बढ़े न waa का पाप ॥ 
करदानी, मनमानी Wy? Ut 


fe 
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ठगें न कुलटा के रस-रंग | कर न मादकता मतिभंग ॥ 
मायिक-मत की लगे न छूत । कायर करें न कल्पित-भूत ॥ 
करदानी, प्रनमानी ॥ ४२॥ 
मात, पिता, गुरु,भूपति, मित्र | सिद्ध-पसिद्ध, पत्रित्र-चरित्र, ॥ 
. गणयगुणी--जंन, धन्य-धनेश, | सव का मान करें सब देश ॥ 
` कर्दानी, मनमानी ॥ ४३ ॥ 
| ग्रन्थकार, कतरि,कोविद,छात्र, | अध्यापक.भट, साधु,सुपातर, I 
| चित्रकार, गायक, नट, धार, । सब को मिला करें उपहार ॥ 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 


करदाना, मनमानी ॥ ४४॥ 
जो जगदस्वा को उर धार । करें अलोकिक--आविष्कार ॥ 
उन देवो के दशन पाय । पूजा करूँ किरीट झुकाय ॥ 
` करदानी, मनमानी YY N 
जो निशङ्क नामी कविराज | आय निहारे राज-समाज ॥ 
करे प्रबन्धों के गुश-गान । वह पावे दरवारी--दान ॥ 
करदोनी, मनमानी ॥ ४६ ॥ 
घटे न मङ्गल, पुणय-मताप | बढ़े न पापजन्य--परिताप ॥ 
भाव सत्ययुग का भर जाय | कलियुग की नानी मर जाय ॥ 
करदानी, मनमानी ॥ ४७॥ 
यों सामाजिक-धमे पसार! करूँ प्रजा पर पूरा प्यार ॥ 
| पकड़े न्याय नीति का हाथ | विचरे दरड दया के साथ ॥ 
eee करदानी, मनमानी ॥ ४८ ॥ 
नानाविध विभाग, संयोग | दिव्य, दृश्य देख सब लोग ॥ 
धरें gat का. सीता नाम | aa झुफे दूसरा' राम ॥ 
करदानी, मनमानी ॥ ४६ ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


EE अनुराग-रन 


क्या वकवाद किया itg | बस होली सिडियो की होइ ॥ 
धार मन्द॒भागी-सुख मौन तेरी सनक gam कोन ॥ 
) र करदानी, मनमानी !! ५० ॥ 


Revel cee: 


पाया घोर-नरक में बास । बीते हाय न हाय ! पचास ॥ 

गा पहुंचा है अन्तिम काल | क्या होगा बन कर भूपाल ॥ 
करदानी, मनमानी ॥ ५१ I 

- अब तो सब से नाता , तोड़ | वन्धन-रूपै दुराशा छोड़ ॥ 

रे ! मन ज्ञान-सिन्धु के मीन | हो जा परमतत्व में लीन ॥ 
करदानी, मनमानी ॥ ५२॥ 


o> Oe a 


. पञ्चराजकीकष्णोपासना 9 
( दोहा) 
भगवद्गीता में मिला, सदुपदेश का सार। 
क्यों न कहे श्रीकृष्ण को, गौरब का अवतार ॥ १॥ 


बदान्त-1वलासु ८ 
+( गीत ) 
बांके विहारी की वाजी बँसुरिया èal 
बंशी की ताने सुने सारी सखियाँ, साड़ी सर्ज धौरी, काली सिदुरिया । 
वांके बिहारी की वाजी वँसुरिया ॥ 
देखे दिखावे जिसे रास रसिया, फोड़े उसी की रसीली कम रिया ॥ 
बाँके विहारी की बाजी बँसुरिया ॥ 


+ इस्त गात-क शब्दोंपर विशेष ब्यान न देकर केवल भावाथ। 
पर गहरा गघवशापूचक।ययार कीजय ।-घदान्त है । 
घार का बड़ न न Sawa ( पञ्चराज )। 
Mo ER Aa 


Sm iii 


4 
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सोवे न जागे न देखे न संपना, प्यारी की चोथी अवस्था है तुरिया | 


बाँके विहारी की बाजी वँसुरिया ॥ 
माया के धागे में मन के पिरोये, न्यारा नहीं कोई माला से गुरिया ॥ 
बाँके विहारी की बाजी वँसुणया॥ | 
सत्ता पखुरियो में फूलों की फूली, फूछों की सत्तामें पाई परुरिया। 
चाँके बिहारी की बाजी बँसुरिया ॥ 
राजा कहता है जो सारे ब्रज का, ऊधो! उसे कैसे माने मथुरिया ॥ 
द बॉके विहारी की वाजी वॅसुरिया ॥ 
tat न भावे त्रिमंगी ललन को, सीधी करी शंकरा सी कुबरिया | 
बाँके विहारी की बाजी बँसुरिया ॥१॥ 
योगोश्वर-कृष्णचंढू ष - 
(दीहा) - = 
गीता में जिन के सुने, परम ज्ञान के गीत | 
क्या वे कृष्ण समाज से, चलते थे विपरीत? ॥१॥ 
प्रेमी पञ्च को प्रेमोद्वार १० 
(गोत) 
अब तो वने द्वारिकाधीश, ` 
श्री जगदीश कहानेवाले ell ` 
, सर्वाधार, विशुद्ध, अकाय, उतरे बन्दीग्रह मे. आय, 
जन्मे पुत्र-माव अपनाय, ऊँचा पितु-पद -पानवाले । 
. ° qo Zo श्री० कहानेवाले ॥ 
. निुण-सत्ता को न विसार, प्रकटे दिव्य गुणों को धार, 
विचरे नर-लीला विस्तार, उमगे खेल खिलानेवाले | 
अ० qo go श्री० कहानेवाले ॥ 
२४ 
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पुण्यश्लोक, अखरड-पताप्र, करते प्यारे-कम-कलाप, 
नाचे बरज-मरडल में आप, सब को नाच नचानेवाले । 
`- ‘go go हा? श्री० कहानवाले Ul 
जितने उठते डांकू चोर, उन को देते दरड-कठोर, 
देखें आप न अपनी ओर, AEA, छाई चुरानवाल | 
go qo ge ओ० कहानवाल ॥ 
_ विजयी जाने सव सतार, जइधी-जरासन्धि से हार, 
भागे भूल बिजय-च्यापार, रण में पीठ दिखानबाल | 
wo qo glo श्रीश कहानवालं Il 
` चनिता रहीं स्वकीया सडू, परखे परकीया के अङ्ग) 
मारा मार किया TEAS, रीके रसिक रिकानेवाल | 
` आ० qo gro श्री कहानवाल ॥ 
प्यारे ब्रज का वास विहाय, TY ATT में जाय, 
.- महिमा महा-राजों की पाय, चमके घेनु चरानवाल | 
l अ० १० gro श्री० कहानवाले ll 
जीता जगती-खरड विशाल, दीना नाथ नहीं अव ग्वाल, 
निभय वन बेठे भूंपाल, बन में बैणु वजानवाल | 
Zo qo go श्री कहानवाल il 
आकर मिला सुदामा यार, पूजा कर स्वागत सत्कार, 
' दानी बने दयालु-उदार, तरडुल-चाव चवानवाले | 
र gio go द्वा० श्री० कहानेवाले ॥ 
सांपा असुन को उपदेश, बण्टाढार किया सब देश, 
` कतरे स्वै-नाश के केश, जय सद्म बढानेबाले | 
' ` gogo श्रीश कहानेबाले II 
कल्पित भेद-हीन के 


भेद, se नही काते इ. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


TT 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


विचित्रोद्सा I | fifa . [aro] 


nnn nnn nnn nnnnnnnnnn 


RPA RD AR LA ५८/८५/४७५१” 


तोभी मिलते अन्तरळेद, सव में श्याम समानेवाले | 
Be Fo go श्री कहानवाल ॥ 
प्यारे भाबुक-भक्त सुजान, आओ करो प्रेमरस पान, 


मूँदे मन्दिर में भगवान, “शङ्कर” भोग लगानेवाले ॥ 
Heo qo द्वा श्री कहानवाल ॥ 


कष्णोत्कष ११, 
(दोहा )- 
वीर न. होगा दूसरा, श्री त्रज--राज BATA | 
आल्हा ऊदल अदि के, कोन करे शुण-गान ॥१॥ 


.»४५५/५/५/५५५५/५/१/१५ RAR RAM . 


BIT USAR आल्हा १२ 


( वीर-छन्द्‌ः) 
हे! वेदिक-दल के नरनामी, हिन्दू-्मरडल के करतार। 
` स्वामि सनातन-सत्य-धम के, भक्ति-मावना के भरतार ॥ 
सुत वसुदेव, देबकीजी के, नन्द,यशोदाके मिय-लाल | 
चाइक-चतुर रुक्मिणी जी के, रसिक-राधिका के गोपाल ॥१॥ 


मुक्त,अक्राय बने तन-धारी, श्रीपति के पूरे' HATE । 
सबे-सुधार क्रिया भारत का, कर सब झुरों का संहार ॥ 
ऊँचे अगुआ यादव-ऊुल के, वीरे अहरों के सिरंमोर। 
दुविधा दूर करो द्वापर की, ढालो रङ्ग ढळू अब आर URN 


भडक भला दो भरतं काल की, सजिये वर्तमान के साज. 
फेशन फेर इंडिया भर के, गोरे गाड वनो अजराज॥ 
गौरवर्ण हृपभावु-सृता का, काढो, काले तन पर तोप। 

- नाथ ! उतारा मोरमकुट को, सिर पे सजो माहिवी टोप । ३॥ 
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ioe IAS 
पोडर,चन्दन पोंळ,लपेटो, आनन की श्री ज्योति जगाय। 
गञ्जन अँखियों में मत ऑँजो, आला ऐनक लेहु लगाय ॥। 
THAT कानों में लटका लो, कुण्डल काढ, मेकराफून | 
तज पीताम्बर,कम्बल काला, डौटो कोट ओर पतळून ॥४॥ 


पटक पादुका,पहिनो प्यारे, बूट इटाली का लुक़दार। 
डालो डबलवाच पाकट में, चमके चेन कंचनी चार ॥ 
रखदो गाँठ गठी ली लकुटीं, छाता,बेंत बगल में मार। . 
मुरली तोड़ मंरोइ बजाञओो, वॉकी-विगुल छुने संसार ॥५॥ 
फरिया चीर फाड़ कुबरी को, पंहिनालो पँचरंगी गोन। 
झबलक़ लेडी लाल तिहारी, कहिये ? ओर बनेगी कोन ॥ 
Sear नहीं किसी मन्दिर मे, काटो होटल में दिन रात । 
पर ननखौआ ag न जावें, बढ़िया खान,पान की वात ॥६॥ 


~~ 


घेनतेय तज ब्योम यान पे, करिये चारों ओर बिहार. । 
फंक फक फू फूँ Hal Ge, उगलें गाल घुआँ की भार ॥ 
यों उत्तम पदवी फटकारो, माधो मिस्टर नाम: धराय। 
बाटो पदक नई सुता के, भारत जाति-भक्त हो जाय ॥»॥ 


कह दो सुबुधःबिश्वकर्मा से, रच दे ऐसा हाल-विशाल । 
जिस पे गरमी, नरमी वारे, कांगरेस-कुल की पण्डाल ॥ 

- सुर, नर, मुनि.डेलीगेटॉ को, देकर नोटिस, रेलीग्राम | 

o नाथ! बुलालो, उस मरडपमें, वेठें जेटिलमैंन तमाम lial 


उमगे सभ्य-सभासद सारे, सवोपरि-यश पावे आप। 
दशक-रसिक तालियाँ Ne, नाचें मंगल;मेल, मिलाप II 


— 
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| जो जन विविध बोलियाँ बोले, टरीली गिट पिट को छोड़ | 
रोको! उस गोबरगणश को, करेन सर- भाषा की होइ NRI 


वेद, पुराणों पर करते हैं, आरण, हिन्दू, वाद, बिवाद | 
कान लगा कर सुनलो स्वामी, सब के कूट-कटी ले नाद ॥ 
दोनों के अभिलषित मतों पै, बीच सभा में करो विचार । 
सत्य,औूँठ किस का कितना है, ठीक वता दो न्याय पसार ॥१०॥ 


जगदीश्वर ने वेद दिये हैं, यदि विद्या बल के भंडार । 
उन के ज्ञाता हाय न करते, तो भी अभिनव आविष्कार ॥ 
सममा दो वैदिक सुजनो को, उत्तम कमे करें निष्काम । 
जिन केद्वारा सव सुख पावे, जीवित रहें करप लो नाम ॥११॥ 


निपट पुराणों के अतुगामी, उले निरखो इनकी ओर | 
निडर आप को भी कहते हैं, नर्ततक,जार,भगोड़ा,चोर ॥ 
प्रतिदिन पाठ करें गीताके, गिनते रहें रावरे नाम । 
पर हा! मनमौजी मतवाले, बनते नहीं धर्मे के धाम 


कलुष, कलेक कमाते हैं जो, उन को देतेह फल चार | 
कहिये!इन तीरथ देवों के, क्‍यों न छीनते हो अधिकार ॥ 

यों न किया तो डर न सकेंगे, डॉक उदरासुर के दास । 
HAA, नीच, करेंगे, मनमाने सानन्द-बिहार ॥११॥ 


- वैदिक,पौराणिक पुरुषों मे, टिके टिकाऊ मेल, मिलाप 
जैल गहें अगले अगुओं की, इतनी कृपा कीजिये आप॥ ||. 
जिस बिधि सेउन्नत हो बैठे, यूरुप,अमरीका,जापान | 
|__ विद्या, बल, रसता, उनकी सी, दो भारत को भी भगवान)? ४ 
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युक्ति-वाद से निपट निराली, सुनलो बीर अनूटी!बात। 
इस का भेद नपाया अवलों, है अवितक-विश्व-विरूयात ॥ 
योग विना कारी मरियम ने, कैसे जने मसीह सपूत | 
केसे शकुलक़्मर कहाया, छाया रहित खुदा का दूत ॥१५॥ 


इस घट्ना की सम्भवता को, कहिये तर्क-तुला पे तोल । 
गड़बड़ है तो खोल दीजिये, ढिरलड ढोंग-डोल की पोल ॥ 
यह प्रस्ताव और भी सुनलो, उत्तर ठीक बता दो तीन | 
किस मकार से फल देते हैं, केवल कर्म चेतना-हीन ॥१६॥ 


देव ! आदि के अधिवेशन में, पूरे करना इतने काम) 
हिप हिप हुरों के सुनते ही, खाना टिफून पाय आराम ॥ 
MAMI AMS मतबालों के, जानो सव के खणड-ब्रिभाग । 
तीन,चार दिन की वैठक में, कर दो सशोधन बेलाग ॥१७॥ 


बनिये गोर श्यामसुन्दर जी, ताक रहे हैं दर्शक-दीन । 
हम को नहीं इंसाना वन के, वाघ,दितुरडी,कळुय़ा, मील ॥ 
धार सामयिक-नेतापन को, दूर करो भूतल का भार | | 
. निष्कलडु-अ्रवतार कहेंगे, “शङ्कर” सेवक वारम्वार ॥१८॥ | 


` पञ्चं परिचय १३ 
(दोहा) 
बैठे.सण्ठ-समाज में, पाकर उन्नत-सञ्च | 


= O 
यों, पुकारते हैं' सुनो, परम-प्रतापी पञ्च ॥। १॥ 
; + 


ooo = a 


— 
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usq पुकार १४ 

( पञ्चास्य-ळन्द ) 
TARA, पुरघ्र, पिनाकी, पञ्चानन, TA | 
पाँच प्रचणड नाम शङ्कर के, पञ्चनाद इव आज ॥ 

उछल ऊँचा उच्चारूगा। 

किसी से कभी न हारूंगा || १ ॥ 
बुध-विद्यावारिधि गुरूज्ञानी, मेरे वासर--सूर | 
उन का सा अभिमानी मन है, मेरा भी भरपूर ॥ 

उलकने को झिगारूँगा | i 

किसी से कभी न हारूँगा ॥ २ ॥ 
फागुन का फल फाग फवीला, फूला ऐप्रिल-फूल | 
दो गुण गरक: दुलत्ती मारूं, TR अन्ध-उसूल ॥ 

- तीसरी आँख उघारूँगा | 

किसी से कभी न हारूंगा॥ २॥ 
चुस्त पजामा, ढिलमिल जामा, सजे साहिबी-टोप | 
ak तसलीसुल-फैशन को, मियां, पुजारी, पोप ॥ 

नक गोळी न उतारूँगा | 

किसी से कभी न हारूँगा Ul ४॥ 
चूनरि चीर, फाड़दी.फरिया, पहना. लाया गोन | 
ले daca ब्लक दुलहन को, दाद न देगा कोन ॥ 


. 'प्रिया केपेर पखारूँगा । . 
किसी से कभी न हारूगा॥ ५ ॥ 


सुन सुन मेरे. शब्द) बोलियाँ, चोंक Ye चएडूल 
पर जो हिन्दू कथन करेगा, हिन्दी के प्रतिकूल U 
Se 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


>>> 


Denn 
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; उसे धमका धिकारूँगा । 
किसी से कमी न हारूँगा।। ६ ॥| 


ईंगलिश-डाग, नागरी-गेंडा, उरदू-दुम्बा तीन | 


निकलें पेपर, पत्र, रिसाले, मेरे रहें अधीन ॥ 
: केहरी सा धदकारूँगा | 
किसी से कभी न हारूँगा ।।७॥ 
उरदू के बेनुक्त रक़मचे, लिक्खू क्राविले दीद | 
बीनी खुद बुरीद को पढ़लो, बेटी जोद॒यज्ञीद ॥ 
` चुनीदा AM गुज़ारूगा | 
किसी से कभी न हारूँगा lal 
जिस मण्डल में मतवालों का, उफनेगा उन्माद | | 
में भी उस दल में करने को, बेहूदा बकवाद ॥ 
विना पाथेय पधारूंगा । * 
किसी से कभी न हारूँगा IR E 
जिस के तके-जलधि में डूबे, मत,पन्यों के पोत | 
'उस के सत्यामृतप्रवाह का, क्यों न बहैगा सोत ॥ 
बनूँगा मीन मझारूंगा । 
किसी से कभीन हारूँगा 112 oll 
भूला गिरिजा,गिरिजापति को, में गिरजा में जाय | 
समझा GRY गोड-पुत्र के, गोरी प्रशुता पाय ॥ 
श्याम कुल को उद्वारँगा । | 
किसी से कभी न हारूँगा ॥११॥। : 


फड़क फूट कर Feat में, फूल फली है फूट । 
ः भेद-भक्त भद-मण्डल मेरा, क्यों न करेगा छूट ॥ 
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f ७ MR [२३३ 
पुजे पूजा न विसारूँगा । 
किसी से कभी न हाछूँगा॥ १२ 
ठेके पर लेकर वैतरणी, देकर er 4a | 
घाटर-वायसिकिस केद्वारा, विना गाय की पूँछ ॥ 
मरो को पार उतारूंगा | 
किसी से कभी न हारूंगा 112 31 
जाति पाँति के विकटजाल में, जूमें फँसे गमार। 
मैं अव सबको सुलझा दूँगा, कर के एकाकार ॥ 
महा-सद्धमे प्रचारूंगा | 
किसी से कभी न हारूँगा ॥१४॥ 
रसिक रहुँगा राजभक्ति का, वेठ प्रजा कीओर | 
बाँध वधिक-विद्रोही-दल को, दूंगा दरड कठोर ॥ 
खटकतों को Fert | 
किसी से कभी न हारूँगा ॥१४॥। 
गोरे गुरुगण की खातिर में, खरच करूँगा दाम । 
द्मकेगा दुमदार-सितारा, बन के जुगनू-नाम l 
खितावों को फटकारूगा | 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ १६॥ 
लण्डन में कर वास वना हूँ, बैरिस्टर कर पास | 
घेर मुवकिल घटिया से भी, हूँगा नंक़द पचास ॥ 
बड्प्पन को बिस्तारूगा | 
किसी से कभी न हारूगा ॥ १७॥ 
जग में जीवन भर AT, मन माने सुख-भोग | 
Lg महँगी के मारे ST | के मारे, प्राण तजे लघु-लोग ॥ 


= 
३० 
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= तोंभी a निहारूंगा | 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ १८॥ 
यदि आगे अब से भी वढ़िया, दारूण पड़े दुकाल | 
सो जड़ जमजावे उन्नति की, थलके तोंद-विशाल ॥ 
प्रतिष्ठा के, फल धारूँगा.। 

“किसी से कभी न हाँगा ॥ १६॥ 
अंति मुद्रा पर एक टका से, कम न करूँगा ब्याज | 
घन कुवेर कां मान NeR, लाद व्याज पर त्याज ॥ 

गरीबों के घर ATT | 

किसी से कभी न हारुंगा ॥ २० ॥ 
पढ़ बन्देमातरभ करेंगे, सोदा सब दल्लाल | 
तिगुनी दर लेकर बेचूँगा, निरा विदेशी-माल ॥ 

स्वदेशी-जाल पसारूँगा | 

: किसी से कभी न TST ॥ २१॥ 
इतने. प्ुतली-घर GM, बन कर मालामाल | 
जिन को पूरी मिल न सकेगी, पामर-कुल की खाल ll 
| दही में मूसल मारूँगा | 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ २२॥ 


प्रथम महत्ता के मन्दिर पे, छुयश-पताका गाढ़ । _ 
_ फिर फूटेलधुता के घर में, दवक दिवाला काढ ॥. 
| रकस ओरों की मारूँगा || 
i) ` ` किसी सेकभी'न हारुंगा ॥ २३ ॥ 
perce सव, सर्ब समान । 
इनः पवित्र सांदकद्रव्यो का, कर पंचामृत पान || 


| 
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| विचित्रोज्वास [२३१ 
le नशीली वात विचाझूँगा | 
| किसी से कभी न हारूगा ॥ २४ I 
जिस में वीरों की अभिरुचि का, चलन सकेगा खोज | | 
i ऐसा कहीं मिला यदि gmat, करटक-कुलका भोज || | 
मुखानन्दी न जुठारूंगा | 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ २५॥ 
जिसने निगला धन्वन्तरि के, अमृत-कुम्भ का मोल | 
उस मदमाती डःकटरी की, बढ़िया बोतल खोल |) 
पिउँगा जीवन वारूँगा । 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ २६ ॥ . 
जो जगदीश वनादे मुझको, अनथक थानेदार । 
तो छल छोड़ धम सागर में, गहरी चूवक मार ॥ 
अकड़ के अङ्ग निखारूँगा | 
किसी स कभी न.हारूँगा ॥ २७॥ 
यद्यपि सको नहीं सुंहात, बैदिक-दल के कमे । 
ठाठ बदलता हूँ अब तो भी, धार सनातन-धम ॥ 
इसी से जन्म सुधारूंगा | 
किसी से कभी न हारूंगा ॥ २८॥ 
पास करूँगा कुलपद्धति के, परंमोचित--मस्ताव | 
हां पर कभी नहीं वदलूगा, में छण, कमे, स्वभाव ॥ 
THE मार दगाँगा। , 
किसी से कभी न. हारूँमा ॥ २९॥ 
बालक .उपजेंगे नियोग की, अब न रुकेगी राह | 
अक्षत-योनि वाल-विधवा से, अवस करूँगा ब्याइ ॥ 
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[२९६] अनुराग-रत 


पके ' पेठे न बनारूँगा। 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ ३०॥ 


नई चाल के गुरु-कुल GS, फॉस फीस के फन्द | 
निरख परख दाता पावेगे, दिव्य--दर्शनानन्द ॥ 
पुरानी रीति विसारूँगा। 
किसी से कमी न हारूंगा॥ ३१॥ 


TIM बनूं जेल में पड़ के, Fray पिण्ड gers | 
बैठ बेठ कर नर-यानों पै, पटपट- पूजा पाय ॥ 
हमक हूँ हूँ gate | 

किसी से कभी न हारूँगा ॥ ३२॥ . 


गरजूँगा क्रोमीमजलिस में, गरमी नमी पाय । 
सूरत नहीं विगइने दूँगा, लात लीतड़े खाय ॥ 
लीडरों को ललकारूगा । 
किसी से कभी न हारूंगा॥ ३३ Ul 


यदि alge बावा की बिटिया, बनी रही अनुकूल | 
तो Tae समरेंगे मुझ को, कवितारणय-वबूल ॥ 
' कटीला पाळ पसारँगा। 
. - किसी से कमी न हारूँगा ॥ ३४॥ 


आठ बटा आट्टावन WA, पाठक पञ्च-पुकार। . 
जो मृदु-सुख लिक्खाइ लिखेगा, इस का उपसंहार ॥ 
उसे दे दाद दुलारूँगां | 
किसी से कभी न हारूँगा ॥ २५॥ 
BBE -._. 
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= [२३७] 
धनी से निधन १४ 
र (दोहा ) 

| रुखाई से पड़ा, रूख गई सब तीत | 
घेरा घोर-दरिद्र ने, दैव हुआ बिपरीत ॥१॥ 


रंकरोदन १६ 

(रोला we ) 
क्या शङ्कर प्रतिकूल, काल का अन्त न होगा | 
क्या शुभ-गति से मेल, मृस्यु पय्येन्त न होगा ॥ 
क्या अब दुःख दरिद्र, हमारा दूर न होगा । 
क्या अनुचित दुदैव, कोप कपूर न होगा ॥१॥ 


हो कर मालामाल, पिता ने नाम किया था। 
मैने उन के साथ, न कोई काम किया था॥ 
विद्या का भरपूर, इष्ट अभ्यास किया था। 
पर ओरों की भाँति, न कोई पास किया था ॥२॥ 


उद्यम की दिन रात, कमान चढ़ी रहती थी। 
यश के सिर पै वणे, उपाधि मदी रहती थी ॥ 
कुल-गोरव की ज्योति, अखण्ड जगी रहती थी । 
घर पै भिक्षुक-भीड, सदेव लगी रहती थी ॥३॥ 


जीवन का फल शुद्ध, पूज्य पितु पाय चुके थ। 


कर पूरे सब काम; कुलीन कहाय चुके थे । 
सुन्दर स्वगे समान, विलास विसार - चुके ये। 


_- हा ! इम उन का अन्त, अनन्त निहार चुक थे ॥४॥ 
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बाध जनक की पाग, वना मुखिया घर का में 
केवल परमाधार, रहा HAT भर का में॥ 
सुख से पहली भाँति, निरडुःश रहता था में । 


घर का देख विगाइ, न कुछ भी कहता था में ॥५॥ 


“जिनका सञ्चित कोश, खिला कर खाया में ने । 
कर के उन की होड़, न द्रव्य कमाया में ने ॥ 
अटका हेकड़ द्रास, नहीं पहुँचाना में ने। 
घटती का परिणाम, कठोर न जाना में NGH 


चेते चाकर चोर, पुरानी .बानं बिगाड़ी | 
. दिया -दिबाला काढू, वनी दूकान. बिंगाड़ी ॥ 
आधे दाम जुकाय, वड़ो की बात AA | 
छोड़ धम का पन्य, प्रथा-विख्यात बिगाड़ी ॥७॥ 


gen - डिगरीदार, दया कर दाम न छोड़े! 
छीन लिये धन .घाभ, ग्राम अभिराफ न छोड़े ॥ 
चासन वचा न एक' विभूषण बस्न न छोड़े। 
नाम रहा निरुपाधि, पुलिस Awa न छोड़े-॥८॥ 


न्याय सदन में जाय, दरिद्र कहाय छुका हूं | 
.सबः देकर ae, वेएट पद पाथ चुका हूं ॥ 

अपने .घर की आप, विभूति उड़ाय चुका हूं | 

पंर संकट से हाय, न पिण्ड छुट्टाय चुका हू ॥९॥ 


बेट रहे मुख मोड, निरन्तर आने वाले । 
, सुनते नहीं प्रणाम, छूट कर खाने वाले ॥ 
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 विचित्रोज्कास Ea 
उगल रहे Gale, बड़ाई करने वाले । | 
लड़ते हें बिन वात, अडी पे मरने वाले ॥१० | 
Š = | 
कविता सुन न लोग, न नामी, कवि कहते हैं | 
अब न fa, विज्ञान, वयोम का रवि कहते हैं ॥ 
q P ड 
धमे ger धीर, न बन्दी जन कहते हैं। 
मुझ को संव कंगाल, धनी निधन कहते हैं ॥११॥ 


हाय विरद विख्यात, आज विपरीतः हुआ है।. 
मन बिशुद्ध निश्शडु, महा भयभीत हुआ ell 
कुल दरिद्र की मार, सहे रस भङ्ग हुआ है। 
जीवन का मग देख, सदाशिव TE हुआ हे ॥१२॥ 


. प्रतिभा को प्रतिवाद, प्रचण्ड पछाड़ चुका हे । 
आदर को अपमान, TIS Wis चुका है ॥ 
पौरुष का सिर नीच, fram फोड चुका है । 
बिशद-इषे का रक्त, विषाद निचोड़ चुका हे ॥१३॥ 


दरसे देश उदास, जाति -अतुकूल नहीं हैं। 
शत्रु करें उपहास, मित्र सुख-मूल नहीं हें ॥ 
अनुचित नातेदार, कहें कुछ मेल नहीं हैं। 
Sz रहे सब लोग, सुमति का खेल नहीं हैं ॥१४॥ 
मङ्गलः.का रिपु घोर, अमकल घेर रहा. है! 
विपम-त्रास के बीज, विनाश बखेर रहा है ॥ 
दीन-मलीन-कुडम्ब, कुगति को कोस रहा है । 
सब के कणठ: अदम्य, दरिद्र मसोस रश है ॥१५॥ 
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FRA oe 
"geet की भरमार, यहां. Ga साज नहीं है । 

किस का गोरस, भात, मुठी भर नाज नहीं हे ॥ 
wa frag धार, घुले पट पास नहीं है | 
gat भर में कोन, अधीर, उदास नहीं हे ॥१६॥ 
wel, मटरा, मोठ, सुनाय चबा लेते हैं। 
अथवा रूखे रोट, नमक से खालेते हैं॥ 
सत्तू, दलिया, दाल, पेट में भर लखेते हैं। 
गाजर, मूली पाय, कलेबा कर लेते हें ॥१७॥ 


बालक चोखे खान, पान को AS जाते हैं। 
खेल खिलोने देख, पिछाडी पड़ . जाते हैं ॥ 
वे. मनमानी वस्तु, न पाकर रोजाते हैं। 
हाय हमारे लाल, सुबकते सो जाते है ell 


सिर से संकट-भार, उतार न लेगा कोई ।. 
` मुझ को एक छदाम, उधार न देगा कोई॥ 
करुणा-सागर-वीर, कृपा न करेगा. कोई | 
इम gaat के पेट, न हाय भरेगा कोई ॥१६॥ | 
फूलफूल कर फूल, फली, फल खाने वाले | 
व्यञ्जन, पाक, प्रसाद्‌, यथारुचि पाने वाले ॥ 
` गोरस, आदि अनेक, पुष्ठ रस पीने बाले। 
हाय हुये इम शाक, चनों पर जीने वाले ॥२०॥ 
घर में कुरते कोट, सळूके सिल जावे हैं।: 

ˆ -इजरत के दो चार,.टके. यों मिल जाते हें ॥ 


g f a 
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` जव कुछ पैसे हाथ, शाम तक आ जाते हैं । 
तव उन का सामान, मंगा कर खा -जाते हैं ॥२१॥ 


लड़के लकड़ी वीन, वीन कर ला देते हैं। 
ईधन भर का काम, अवश्य चला देते हैं॥ . 
TG चचा जल डोल, set से भर देते हैं। 
माग मांग कर छाछ, महेरी कर देते हैं ॥२२॥ 


ठाकुरजी का दोर, g भाग लिया है। 
छोटा सा तिरपाल, पुराना टैग लिया है॥ 
We बोरे बेच, उसारा छवा लिया है.) 

केवल कोठा एक, दुवारा दवा लिया हे ॥२३॥ 
छप्पर में विन वास, छने KE पढ़े हैं। 
बरतन का क्या काम, घड़ों के खरड Well 
खाट कहाँ दस वोस, फटे से टाट पढ़े हैं। 
चकिया की भिड़ फोड, पटीले पाट पढ़े हैं ॥२४॥ 


सरदी का प्रतियोग, न उष्ण-विलास मिलेगा | 
गरमी का प्रतिकार, न शीतल-चास मिलेगा ॥ 
घेर रही बरसात, न उत्तम ठोर मिलेगा |. 
हा ! डहर को छोड, कहाँ घर ओर मिलेगा ॥२५॥ 


बादल केहरि-नाद, छुनाते ' बरस रहे हैं। . 

ag दिस विद्युदश्य, दोइते. दरस रहे हैं॥ 

निगल छत्त के Be, कीच जल छोड़ रहे हैं। 
इन्द्रदेच गढ़ घोरं, प्रलय का तोड़ रहे हैं ॥२६॥ 


३१ i 
2 १ 
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[२४२] pe > 
दिया जले किस भाँति, तेल को दामं नहीं है । 

शंटके मच्छर . डॉस, कही आराम नहीं है ॥| 
फिसल पढ़े दीवार, यहां सन्देह नहीं है। | 
कर दे पनियाँढाल, नहीं तो मेह नहीं है ॥२७॥ 


बीत गई अब रात, महा-तम दूर हुआ है। 
संकट का कुछ हाथ, न चकनाचूर हुआ है।॥ 
Ia भयंकर - रुद्र, रूप उपवास हुआ है। 
हा! हम सब का घोर, नरक में बास हुआ है ॥२८॥ 


लड़ते हैं मत, पन्थ, परस्पर मेल नहीं है। 
सस्य--सनातन--ध, कपट का खेलं नहीं है ॥ 
सुबुध-साधु सत्कार, कहीं अवशिष्ट नहीं है। 
ठगियों में मिल माल, उचकना इष्ट नहीं है ॥२६॥ 


जैसे. भारत-भक्त, wat मिस्टर हैं। 
थानेदार, वकील, डाक्टर वैरिस्टर हैं॥ 
बैसे उन की भांति, प्रतिष्ठा पासकते हैं। 
बया यों मुझ से र, कमाई. खा सकते हैं ॥३०॥ 


घेदिक-दल में दान, मान कुछ भी न मिलेगा | 
' पौनपाव -प्रतिवार, हवन को घी न भिलेगा ॥ 
` मुनि-महिमालङ्कार, महा-गोरव न मिलेगा | 
भोजन, बस्न, समेत, गया वैभव न. मिलेगा ॥३१॥ । 


miter ager, fay से ले सकता हँ । 


a 


र | mm ae, तनय को दे सकता EM पशु-गाड, तनयं को दे. सकता हूँ॥ __ 
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विचित्रोद्ास | [२४३] 
धन-गोरव--सम्पन्न, पुरोहित हो सकता हुँ । 
पर क्या अपना ध्म, पेट पर खो सकता हूँ॥३२॥ 


सामाजिक-वल पाय, फूल सा खिल सकता हूँ | 
योग-समाधि लगाय, ब्रह्म से मिल. सकता Ñ II 
शुद्ध-सनातन--धमे, ध्यान में घर सकता हँ | 
हा! विन भोजन वस्न, कहो क्या कर सकता हूँ ॥३३॥ 


देश-भक्ति का पुणय, प्रसाद पचा सकता हँ । 
विज्ञापन से दाम, कमाय बचा सकता El 
लोछुप-लीला भाँति, भाँति की रच सकता हूँ । 
फिरक्या में कापट्य, पाप से बच सकता हूँ॥३४। 


जो जगती पर बीज, पाप के वो न सकेगा। 
जिस का सत्य-विचार, धर्म को खो न सकेगा ॥ 
जो विधि के विपरीतं, कुचाली हो न सकेगा । 
बह केगाल--कुलीन, सदा यों रो न सकेगा ॥३५॥ 


आज अधम-आालस्य, असुर से डरना छोड़ा | 
उद्यम कोः अपनाय, उपाय न करना छोड़ा ॥ 
मन में भय संकोच, अमङ्गल भरना छोड़ा | 
अन्न मिला भरपेट, श्चुधातुर मरना छोड़ा ॥३६॥ 


शीत-शात्रु १9 
: "(दोह के 
alg प्राण कुरङ्ग के, जिस प्रकार से बाघ | 
वैसा ही रिपु शीत का, Bent उग्रनिदाच ॥१॥ 


ORO 
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[ २४५] ` झवुरागररत्न ` 


; LS 
निदाघनिदशंन १८... 
( अष्टपदी-ळन्द्‌ ) 
बीते दिन बसन्त-ऋतु भागी । गरमी उग्र कोप कर जागी ॥ 
ऊपर भानु-मचरड-प्तापी | भूपर भवके पावक-पापी ॥ 
आतप,वात मिले TSS | WIT फील,सरोबर सूखे ॥ 


जिन पूरी नदियों में जल है । उन में भी काँदा दलदलहे ॥१॥ 


अवनी-तल में तीत नहीं है | हिमगिरि पे भी शीत नहीं है ॥ 
पूरा सुमन-बिकास नहीं दै । ओर Teal घास नहीं है ॥ 
गरम गरम आँधी आती हैं । BRIT बरसाती जाती हे ॥ 
MALE TS खाते हैं | आग लगे बन जलजाते हैं ॥२॥ 


लपकें लट हूँ लइराती हैं । जल-तरङ्ग सी थहराती हैं ॥ 
तृषित-ङुरङग वहाँ ते हैं | पर न बूँद वन की पाते हैं ॥ 
सूख गई सुखदा हरियाली | हा! रस हीने रसा करडाली ॥ 
कुतल जवासों के न जले हैं | फूल फूल कर आक फले हैं Ul 


पावक-बाण दिवाकर मारे | हा! बढ़बानल फूँक पजारे ॥ 
खोल उठे नद, सागर सारे | जलते हैं जलजन्तु विचारे ॥ 
भानु-कृपा न कहे वसुधा से | चन्द्र न शीतल करे घुधा से ॥ 
धूप हुताशन से क्या कम है। हाय ! चाँदनी रात गरम है ॥४॥ 


' जंगल गरमी से गरमाया । मिलती कहीं न शीतल छाया ॥ 


घमस घुसी तरु-पुंजों मंभी निकले भवक निङुंजों में भी ॥ 
सुन्दर वन,आराम घने हैं । परमरम्य-आसाद वने हैं॥ 


| सव मे उष्ण व्यार वहती हे । घाम, घमस घेरे (रहती है ॥५॥ | सब में उष्ण ब्यार वहती है | घाम, घमस घेरे रहती है ॥५॥ 


55 eter A) 
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HAT को तरु फूल रहे हे. । पकने को फल झूल Well — 
. पर, जब घोर-धमे पाते हें | सव के सब मुरा जाते हैं ॥ 
` हरि, मृगं प्यासे पास खड़े हैं । भूले नकुल, Uae पडे हैं ॥ 
कटः, शचान,कबूतर, तोते | निरखे एक पेड़ पर सोते Ug 
विधि! यदि वापी,कूप,न होते । तो क्या इम सव जीवन खोते!॥ 
पर पानी उनमें भी कम है | अब क्या करें नाक में दम है ॥ 
कभी कभी घन रुपजाता है | इपारूढ़-रवि छुपजाता है ॥ 
जो जल वादल से कड़ा है | तो कुळ काल चेन पड़ता है ॥७॥ 


g हरित-बेलि, TY मनभाये । वेंगन, काशीफल, फल पाये ॥. 
A 'खरबूजे, तरबूज, ककड़ी | सवने टाँग पित्त को पकड़ी || ` 

इमली के बिधु-बाल-कंटारे । आम-अपक लुकाट-गुदारे ॥ 

सरस फालसे श्यामल दाने। ये सबने सुख-साधन जाने ॥८॥ 


व्यैजन,ओदन आदि हमारे | पेट न भर सकते हैं सारे ॥ 
गरम रहें तो कम खाते हैं। रखदें तो बस बुस जाते. हैं ॥ 
चन्दन मे घनसार घिसाया । पाटल-पुष्प-पराग पिसाया ॥ 
ऐसा कर परिधान बसाये। वेभी बसन बिदाइक पाये ॥६॥ 


व्याकुल हम न बहाँ जाते हैं । जाकर क्या कुछ कर पाते ll 
ग्राम ग्राम भत्येक नगर में । घूमें घोर-ताप घर घर में ॥ 
gA दिनकर के मारे । तड़प रहे नारी, नर सारे | 


f? दीपक ज्योति जहाँ जगती | चमक चज्चलासी लगती है ॥ 
भीतर बाहर से जलते हैं| अकुला कर TA ऋलते हैं ॥ 


स्वेद बहै तन डूब रहे हैं । घबराते मन उब रहे है ॥ 
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[२४६] । . अनुराग-रन्न 
काल पड़ा नगरों में जलका । मोल मिले उष्णोदक नलका ॥ 
वह भी कुछ घंटों बिकता है। आगे तनिक नहीं टिकता है।१ 


' पान. करें पाचक जलजीरा। चखते रहें फुलाय कतीरा ॥ 
बरफ गलाय छने ठंडाई | ओषधि पर न प्यास की पाई ॥ 
बँगलो में परदे खसके हे | वार वार रस के चसके हैं॥ 
सुखिया सुख-साधन पातेहें। इतने पर भी अङुलाते हैं ॥१२॥ 


अकुला कर राजे महाराजे | गिरि शुङ्गों पर जाय विराजे ॥ 
धूलि उड़ाय ्रजाके धनकी | रक्षा करते हैं तन, मन की ॥ 
` जितने बुकलां वैरिस्टर हैं | वीर बहादुर हैं मिस्टर हैं॥ || 
सुख से कमरों में रहते हैं | गरजे तो गरमी सहते हैं ॥१३॥| 


गोरे गुरुजन भोग विलासी । बहुधा वने हिमालय वाझे ॥ 
कातिक तकन यहाँ आते हैं। वहीं प्रचुर-बेतन पाते हैं ॥ . 
निधन घवरात रहत. हैं। घोर-ताप संकट सहते हैं॥ 
दिनभर सुड्बोके ढोते हैं । तब कुछ खा पीकर सोते हैं ॥१४॥ 


~~ 


खलियानों पर दायँ चलाना | फिर अनाज, भूसा घरसाना ॥ 
पूरा तंप किसान करते हैं। तोभी उदर नहीं भरते हैं ॥ 
' हलवाई,सुरजी भटियारे | सोनीभगत, लुहार बिचारे ॥ 
नेक न गरमी सेडरते हैं। अपने तन Kar करते हैं ॥१५॥ 


eS EE eee 


हा!बोयलर की आग पजारे। कपटे काय लपक हूँ मारे ॥ 
उडती भूभल-फाँक रहे हें । जलते इंजिन हॉक रहे हैं॥ 
` WT उपजावे जिसको । बह ज्वाला.न जलावे क्रिसको ॥ 
घ्याकुल जीव- समूह निहारे। हाय! हुताशन से सब हारे ॥१६॥ 


I 
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जेठ जगत को जीत रहा है । काल-विदाहक वीत रहा II 
भवक भवूके मारं रहे हैं । हाय हाय हम हार रहे हैं ॥ 
पावक-वाण-मचरड चलेहें। पञ्च-राज भी बहुत जले हैं ॥ 
बांदल को अपलोक रहे हैं। गरमी की गंति रोक रहें हैं॥१७॥ 


जव दिन पावस के द्यावेगे। वारि वलाइक वरसावेंगे ॥ 
तव गरमी नरमी पावेगी | कुछ तों ठंडक पडजावेंगी ॥ 
भाट बने कालानल-रविका | ऐसा साहस है किस कविका ॥ 
शंकर कविता हुई न पूरी। जलती सुनती रही अधूरी ॥१८॥ 
पड्चाग्निताप ९९... 
( दोहा ) 
दिया दिवाली का जला, निरख दिवाला काद्‌ | 
होली धूलि पपञ्च में, परख पञ्च की वाढ ॥१॥ 


'दिवालीनहींदिवालाहे २० 

[ सुभद्रा-छन्द | 
हुआ दिवस का अन्त, अस्त आदित्य उजाला है | 
` असित-ञ्ञमा की रात, मन्द आभा उइ-माला है ॥ 


अन्द्रमण्डलभी काला है। 
दिया ser कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥१॥ 


घोर तिमिर ने घेर, रतोंधा रङ्ग 'जमाया है.। 
अन्ध अकड़ में तेज, हीन. अन्पेर समाया है Ul 
न अगुआ आखोंवाला है। . 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥२॥ 
अअ स्त SSSI eee 
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उडते fat उक्क, उजाइ गीदड़ रोते हैं। 
विचरें, बज्चक चोर, पड़े घरवाले सोते हैं॥ 
न किस का टूटा ताला है । 
दिया. जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥३॥ 


amt मोहिनी-शक्ति, सुरों को सुधा पिलाती है। 


को विष-रूप, रसीले-खेल खिलाती हे ॥ 
ay Hat अँखियों का काला हे । 


दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥४॥ 


सुन शतरंजीशाह, बिसात gå क्‍या छोड़ा है । 

gapa वजीर, न प्यादे बचे न घोड़ा है ॥ 
न जंगी उँट जुँगाला है। * 

` दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥५॥ 


` सज्जन,सभ्य, सुजान, दरिद्र. न॒ पूजे जाते हैं। 
हा! मद-मत्त अजान, प्रतिष्ठा, पदवी पाते हैं॥ 
सवल रानी का साला है | 


दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥६॥ 
गरमी से agaa, महा-ज्ञानी गरमाते हें | 


सरदी से सकुचाय, नहीं नेता नरमाते हें ॥ 
घरेछू भेद उबाला है। : 


दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥७॥ | 


मतवाले मत, पन्थ, मनाने वाले लड़ते हें । 

ay बिरोध बढ़ाय, गर्वे-गडूढे में पढ़ते हें॥ 
अविद्या ने घर घाला है। 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है lei! 
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2 के अथे अनेक, खरे खोटे होसक्तेई। 
` क्या वे जटिल-$तंत्र, पराविद्या बोसकते हैं Al 


: - प्र कंगाल-कुमार,-न विद्या. पढ़ने पाते हैं ॥! 


`. हा हा नरक :संमान, GAT में जन्म बिताती St 


` बाधक-बाल-विवाह, कुमांरों का बल खोता है । 


िचित्रोद्भास [२४६] || 


कुमति-छूता का जाला दै। . . 
दिया जला कर देख,: दिवाली नहीं दिवाला है ।। ६॥ 


सवल-चड़ों के बूट, बड़ाई कहाँ न पाते हैं। 
बेदिक-दपे दवोच, वेदियों पे. ae जाते हे ॥ 

डबा धी नाम उछाला है | र 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं:दिवाला है ॥ १०॥ |. 


गुरु कुलियों को दान, अकिञ्चन भी. देते हैं | 


. धनी लड़कों की mM | 
दिया. जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है॥ ११॥ 
जननी, पितु की पुत्र, न पूरी पूजा करता है । 
अपने ` ही: . रस-रङ्ग) भरे भोगों पे. मरता है h 

सुमित्रा-वनिता-वाला है। ‘ 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिबाला है॥|१२॥ || 


ललना ज्ञान बिहीन;:अविद्या से दुख पाती हैं । 


महा-माया-बिकराला है। 
दिया जला कर. देख, दिवाली नहीं दिबाला है | १३॥ | 


अमर-कुलों में हाय; बंशन्घाती विष वोता है. ॥ 
RR 
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बुरा-काकोदर पाला है । 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला हे ॥ १४॥ 


अक्षत-योनि अनेक, बालिका विधवा होती हैं। 

'पामर-परिडत पञ्च, पिशाचों को सब रोती हैं ॥ 
athe हुआ न चाला है। 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥ १५॥ 


` रण्डा मदन-विलास, नकीलों को दिखलाती हैं । 

करती हैं व्यभिचार, अधूरे-गभ गिराती हैं॥ 
get धमे-छिनाला है। 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है॥ १६॥ 


VS 


© ae 


केशकल्प कर इंद, बालिका-कन्या बरते ह | 

कर मनमाने पाप, न श्रत्याचारी डरते हैं॥ 
जरः-जारत्व निकाला है | 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥.१७॥ 


_ राजा, धनिक-उदार, मस्त जीने पै मरते हैं। 
गोरे-ुरु अपनाय, मशंसा, पूजा करते हैं॥ \ 


` यही तो मान-मसाला है । 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला हे ॥ १८॥ 


' उोस-उसक के ठाउ, ठिकानों पै. यों लगते हैं। 
` घन को खेल खिलाय, पढ़े--पाखंडी उगते हैं ॥ 
Yo Rare जिन की खाला है। 
(दिया भला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है॥ १६॥ _ 
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| आमिष, चरवी आदि, घने नारी, नर खाते हैं। | 
पशु, पक्षी दिन, रात, कटाकट काटे जाते ह ॥ 
बहा शोणित का नांला है । 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीँ दिवाला है॥ २०॥ | 


गाँजा, चरस, चढ़ाय, जले जड़ चाँडू से सारे | 

पियें मदकची भंग, अफीमी पीनक ने मारे 

। चढी सबोपरि हाला है । १ 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥२१॥ 


गणिका,भडुय़ा, भाँइ, भटले मोज उड़ाते हैं। 
` झबढरदानी सेठ, द्रव्य से पिण्ड छुड़ाते हैं ॥ 
चढी लालों पर लालाहै। | 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥२२॥ 


सेउ-सदुद्मम--शील, पड़े माला सटकाते हैं। 

अनघ दुअन्नी तीन, सेंकड़ा व्याज उडते हैं॥ 
कहो क्या कष्ट कसाला है। 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥२१॥ 


ARET TSAR, वकीलों का धन बन्दा है । 
भैतिक-तर्क-बिलास, न निेनता का फन्दा है॥ ` 
कमाऊ झगला या ला है। | | 
` “दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥२४॥ || 


थाना-पति-कुल-बीर, न दाता से भी डरते | | 
धन, जीवन की खेर, हमारी रक्षा . करते हैं ॥ 


[ee ee ee 
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प्रतापी रोब बिठाला है | 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥२५॥ 


पटवारी प्रण रोप, किसानों का जी भरते हैं। i 

` मासिक से अतिरिक्त, रसीला-चारा चरते हैं ॥ | 
हरा प्रत्येक निवाला हे | 

दिया जला कर देख; दिवाली नहीं दिवाला है ॥२६॥ 


aq विज्ञापन वॉट, ठगीका रंग जमाते हें । 

अनुचित सौदा बेच, वेच कल्दार कमाते हे ॥ 
कपट साँचे में ढाला है | 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥२७॥ 


उन्नति के अवतार, मिलों का मान बढ़ाते हैं। 
चरबी Bis चक्र, चक्र पे चाम चढते हैं ॥ 
; अहिंसा काण पाला है| ... 

- दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला. है ॥२८॥ 


रहते थे अविकार, अरजी जो सुख से जीते थे | 
दधि,माखन,घी,खाय, प्रतापी गोरस पीते थे ॥ 
7 उन्हे हा! छाळ रसाला है। | 

` “दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला हे ॥२६॥ 


सम्पति रही न पास, दरिद्रासुर ने घेरे हैं। 

बन्धनं के सबं ओर, पडे फन्दे वहुतेरे हैं॥ . 

` लगावरछीपरभालाहै। o 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला ह. ॥ ३०] 


ee ee 
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2 [२५३] 
विचरे मूदु-विरक्त; आविधा को अपनाते हैं । 
ब्रह्म वन लंघु-लोग, कुयोगी , पाप कमाते हैं॥ 
. - . - छयामाला, मृगछाला है। | 
y हदिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥३१॥ , 


सुर तेतीस करोड़, मिले पर तोभी. थोड़े हैं। 
पुजते जड़, चेतन्य, मरो के पिण्ड न छोड़े हैं ॥ 
+पुजापा कहाँ न डालाहै। 
` दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥३२॥ 


| घेर घेर पुर ग्राम, घने घर सूने कर डाल | 

: करते : मंत्र-भयोग, न तोभी - मृस्युजय वाले ॥ 
किसी ने छग न टाला है | 

दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥३२॥ 


त्राण अनेक . अनाथ, गाड--नन्दन से पाते हैं | 
` कितने ही कुल-वीर, रसूलिस्लाह मनाते हें ॥ 
हमारा हास निराला है। 
` दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है.॥३ ४ 


“Sh. 


57 


दयानन्द-सुनि-राज, मिले थे शंकर के प्यारें। 
AR कर ` उपदेश, हो गये भारत से न्यारें ॥ 
i - जलाबा रजनी ज्वाला है। 
दिया जला कर देख, दिवाली नहीं दिवाला है ॥३५॥ 
Se क | 


bat, घूरा, किंबाड, AUS, araa, 9 पड़ TUT, घातु-कृत्र 
wie २ सबोंपर पुजाप चढ़ाये जाते ६। | 
' Ln छः So = 
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अन्धरखांता २१ 
(साखी) 
पञ्च का लेखा दिया सा, दमदमाता देख लो | 


आंग सा अन्धेर खाता, धकंधकाता देख लो ।।१॥ 


( पञ्चोद्गार-गीत ) 
इस श्रन्धेर में रे 
अन्धी चालाकी चमका लो leg 


. भावु, चन्द्रमा, तारागण से, युणियों को धमका लो | 


गरजो रे बकवादी मेघो, छल-कोंधा दमका लो ॥ 
इ०अ०अं०्चा०चमकालो ॥ 


मोहअश्न से ज्ञान-सूर्यका, भातिभ-दृश्य दुरा लो । 
. विद्या-ज्योति बिद्दीन जड़ों का, सुख-सबेस्व चुरा .लो ॥. 


इ०अ०्झ ०चा० चमका लो ॥ 
घर्माधार-महामणडल में, अपनी जीत जता शो | 
AAA श्री दयानन्द को, हारा शत्रु बता लो ॥ 
` ३० So Bo चा० चमका लो ॥ ` 
भिन्न मतों के वेष निराले; पन्थ अनेक बना लो । 


. भर्म-सनातन के द्वारा यो, कुनवा - घेर पना लो ॥ 


३०अ०अ०चा० चमका लो ॥ 


'मन में भद्धा बुद्धदेव की, धींग धसोडू धसा लो। द 


मौखिक शब्दों में शंकर का, भेम-पबित्र बसा लो॥ 
इ०अं०अं०चा०चमका लो ॥ 


- झूठा सब संसार वता दो, संत्य नाम अपना लो। 
` मायावाद सिद्ध करने को, रञ्जु, सपे, सपना लो ॥ 


इ०अं०अं०चा० चमका लो॥ ` 
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“सोहमस्मि” से वेद दिरोधी, मायिक मंत्र सिखा लो | 
परमतत्व भूखे जीबो को, ब्रह्मस्वरूप दिखा लो ॥ 
इ०अ«अं०चा०चमका लो ॥ 
कूट-कल्पना के प्रवाह में, वाद, विवाद वहा लो | 
कर्महीन केबल . बातों से; जीवनमुक्त कहा लो ॥ 
TOMI a लो ॥ 
नि्विकार-अद्वेत--एक. में, द्वैत-विकार मिला at | 
म्रायामय-मिथ्या-प्रपञ्च के, सब को खेल खिला लो ॥ 

| इ०अ०अ०चा०चमका लो ॥ 
पोराणिक-देबों के दल को, अपनी ओर झुका लो | 
भक्ति-भाव-लीला में उन के, खोट, कलडुः लुका लो ॥ 

इ०अं०अ०्चा०चमका लो ॥ 


भूत, भूतनी, मेतं, मसानी, मिया, मदार, मनालो। ` 


टीक ठिकानों पे ठगई के, जाल, वितान तना लो ॥ 
इ०अ०अ०चा०चमका लो ॥ ` 
चेतन: के पंजे जडता पै, गाल वजाय जमा लो। 
fied मतिमा पूज,पुजा लो, बित्त-विशुद्ध कमा लो ॥ 
gooo oaan लो॥ ` ` 
भोले भाबुक-यजमानों को; डॉट डराय हिला लो । 


मारो माल मरे पितरों को, सोदकपिरड दिला लो J 


इ०अ०अ०चा०चमका लो | 
उमगे लीला अवतारों की, मानव रास रचा' लो। 


- हेल छोकड़ों की रवि देखो, उद्धत-नाच नचा लो ॥ 


'इण्ञ०्ञ्र०्चा०चमका लो li 


पञ्च Want कौल-चक्र मेश परममसादी पा_लो' 
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श्री जगदीश-पुरी में जा के, सब की जूठन खा लों॥ 
1 इ०अ०अ०चा०चमका लो ॥ 
राम नाम लेकर पापों के, भार अतोल उठा लो | 
इरि भक्तो! हलके. होने को, सुरसरिता में न्हा लो ॥ । 
| इ०आं०अ०्या०चमका लो ॥ ``. ` | 
जन्मकुण्डली काढू जाल की, दिव्यं आग दहका लो | | 
खेट खरे; खोटे बतला के, धनियों को. वहका लो ॥ 
j इ०अं०अ०चा०्चमका" लो । . 
साधु कहालो. भणडभीड़ में, सण्ड-समूइ: सटा लो। . 
रोट खाय पाखण्ड-फूण्ड के,. लण्डो !. लहर पटा. लो ॥ = 
i  इ०अं०अं०्चा०चंमका लो ॥. . .... fv 
कामदेवता के.. अङ्कुश में, लोइ--कंड़ा : लटका लो | 
नडठनाच रचलो. बाबाजी, चिमटे को चटका लो॥ | 
. इ० FO अंश्चा० चमका.लो॥ . 
| 
| 
| 


मंज-मेखला बाध. गले. भें, कठकण्ठे लटका लो | 
मादकता की साधकता में, योग-ध्यान अटका लो ll: 
! ; . इ०अ०अं०-चा० चमका लो || : : -. 
अपने अन्यायी जीवन की, घुंधली ज्योति जगा लो । | 
निन्दा करो महापु रुषो की, ठगलो. ओर SAT aT | | 
इ० Wo. Fo. Fo चमका'लो ॥ 
भारत की भांवी उन्नति का, प्रण से पानः चबा लो | 
चन्दा ले कर धर्म कोष को; सब के दाम दबा लो ॥ 
|. इ० go Sto चा० चमका'लो। -- `ˆ 
॥ हाँ उपदेशामतः - पीने को) ओताः बदन उबा लो | 
| शद्ध सत्प-सागर में सारे अफ सन्देह जा. लो॥ | 
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माता,पिता और गुरु पत्नी; सव से शुभ-शिक्षा लो । 
जामदग्न्य, प्रहद, चन्द्र की; भाँति सुयश-मिक्षा लो ॥ 

5 Toyo HMO चम्रका लो॥ ` ¬. ` 
गरमी, नरमी की साया को, डौल बिगाइ इल्ालो। ` 
STMT जातीय सभा का, उन्नत-दाल बुला लो ॥ 

इ०अ०अं°चा० चमका लो Il 
पाय चाकरी धर्म कमालो, खाकर धूँस पचा लो | 
मौज उड़ालो मासिक से भी, तिगुना वित्त वचा खो ॥ 
‘Zo Ho Ty चा० चम्रका लो ॥ 


M देशी उद्यम की उन्नति का, गहरा रंग रँगा लो | 


अन्न विदेशों को भिजवा दो, काठ कबाड़ मंगा लो ॥ 
३ ० Fo Ho चा० चमका-लो ॥ 
मूल ब्याज, की मार धाइ से, ऋशियों को पटका लो ।. 
ध्यान धरो पोढे. ठाकुर का, कंर माला सटका लो ॥ 
इ ० ग्रॅ so चा० चमका लो IL 
लड़की लड़कों के ब्याहों में; धत की धूलि जड़ा लो | 
नाक न कटने दो;निन्दा से, कुल का पिएड छुझ़ा लो Ul 
इ०अ०अ०्चाश्चमका लो॥ ` ` ` 
बच्ची,बच्चों मिल मएडप में, वेदो मन्त वहला atl: 
गौरि,गिरीश,रोहिणी,चन्दा, FAL, कइला लो Ul 
5 . gojojn IAT I 
पीले हाथ करो दुहिता के, दस तोड़े गिनवा लो । 
बरनी के बाबा से बर पै, ताक: चने बिनवा लो ॥ 
O iodoa लो _ 


| 
—=— 
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विद्या-हीन-अंगना-गण्‌ के, उन्नत-अग- नवा लो । 
पिसवा लो,खाना पकवा लो, THA गीत मवा लो ॥ 
`३००अ०्चा०्चमका लो ॥ 
विधवा-दल फे दुष्कर्मों से, घर का मान.घटा लो | 
* हत्यारे दनकर पञ्चों में, कुल की नाक कटा लो ॥ 
३०अ्०श्रण्चा०्चाका खो ॥ 
खेलो जुआ हार धन,दारा, मार HAT की खा लो | 
नल की पळ्यी से भी आगे, धमपुत्र-पद पा लो ॥ 


Ferme 
[२५८] SMR O | 


` इण्शे०्थन्चाभ्चमका लो | 
रंडी पर चोटी तक वारो, मुतफुल्ली उड़दा लो | 
खेरूलमांकरीन À खाजी, मक्र-छूत Tear जो ॥ 
: _  इथ्झण्ञण्चाण्चमका. लो ॥ 
मदिरा, ताड़ी, भंग, कसूमा, पीलो अमल खिला लो | 
चूसा Sl चरस, गाजे में, चाडू, मदक गिला लो ॥ 
इ०अ०अ०चा०्चमका लो Il 
सोंध संढ़ेगुड़ में तम्बाकू, घान घने कुखा लो | 
आदर मान बड़े ER का, भारत को लुट्वा लो ॥. ; 
इ० HOMO चमका लो ॥ | 
` होली के इुल्लड में रसिको, रस के सान-सजा लो | : 
| 
| 
| 
| 


ae 


न्स 


हिन्दूपन के सभ््यभाब का, eae ढोल वजा लो ॥. 
OCHO चा० चमका लो ॥ 
बदिक-वीरो ! अन्ध-यूथ में, तुम भी टॉग अड़ा खो | 
बॉट बड़ाई का बढ़िया से, बढ़िया ओर बड़ा लो ॥। 
इ०आअं०अण्चा०चमका लो ॥ ` 
मांगो गुरुकुल के मेलों में; मंगल-कोश वढा लो । 
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` फिर दे दरड धींग-पड्चों को, पाप-दृश्य दरसा लो ॥ 


. सिद्ध प्रतापी कविराजा पे, हँस लो ओर इसा लो॥ , 
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भित्ता को उलटी लटका दो, शुल्कद-शिष्य पढ़ा लो ॥ 
` _ इव्य्रॅण्भे*्चाभ्चमका लो Il 
कल-वीरा को पाठ-पछाड, पछुओं से .पढ़चा लो | 
ग्रन्था में हुरदङ्ग, पोप से, प्रम-शब्द बढवा लो ॥ 
इ०अं०अ०चा०चमका लो ॥ ; 
धीरो ! व्याह करो विधवा का, धम-सुधा बरसा लो। 


३०अ०अं०चा० चमका लो. 
युक्ति-ाद से Saale की, खाल खींच.कढ़वा लो । 
पे संगीत ओर कविता पे, घमे-दोप मढ़बा लो ॥ 
इ०अं्अ०्चा० चमका लो ॥ | 
ढोल,चिकारे की प्रिल्लत में, करताले 'खड़का लो। 
रागं,रागनी,तारू,स्प॒रों को, तोड़ो ! तन फडका लो ॥ 
इ०अ०अं०्चा० चमका लो ॥ 
वेदों की तदी पर चंद्र लो, ऊल ऊल कर गा लो | 
कोरी कर ताली पिटवा लो, थोरी भिक धिकधा लो ॥ 
zogo joa ०चमका लो 
तक्कह लोगो! तुकवन्दी पै; हित का होथ फिरा सो । 
श्री कविता देवी के सिर से, पानं“किरीट गिरा लो tt 
इ०अ०अ०्चा०्चमका लो ॥ i 
हाय! अजानों के दंगल में, Set ठसक sat लो | 


gogo goaa लो ॥ | 
वक्ता जी शुभ-कम-कथाप, वस GAT भरवा लो। ` 
पर देखें सव श्रोताओं से, TTT. करवा ला ॥ 


~ २%. 
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हिनी, च lfc). agona, j 
; इ०अं०अ०्चा०्चमका लो ॥ 
शङ्कर जी पहले पापों का, पलटा आप चुका लो | 
रों से क्यों अटक रहे हो, अपनी . ओर थुक्क लो ॥ 
इ०अ०अं०चा०चमका .लो ॥ 


पड़ी बोली में पञ्च प्रला प २२ 
| ( दोहा ) 


बस विज्ञे कीनी as, we. सुनलई बात । 
नेविस्ले भकुआ भकें, बढ़पतिया को भात ॥१॥ 


पञ्च फसला २३ 


( षट्‌्पदी-छन्द ) 
Ra मिल पोंगा-पञ्च, कंतेअत निच्चे जाने । 
हस हिन्दू न अ्रसत्त,आरिया मत को माने ॥ 
at far कुल-रीत, विगारें गेल पुरानी। | 
'ठाकुर पकरें बॉय, करें रच्छा ठकुरानी ॥ 
को मन मानी माया मिले, आँ खातर भरपूर हो । 
तू sat संकर जात ने, बोल “नमसते” दूर हो ॥१॥ 


विचित्रोद्वांस की विचित्रता २ 
| ( दोहा ) | 
पञ्चराज के तेज का, जिस में बसे बिलास | 
` पूरा होसकता नहीं, वह विचित्र उद्भास ॥१॥ 
: ssl.) 
aa अनिति 7, : 
DERSE [eR > eee 
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mma [२६१] 


ESTHER | 
अर्थात्‌ पूर्णोद्धास का अन्तिम अश `: 
- . काल की चाल (दोहा) 


जाता है टिकता नहीं, अस्थिर काल-करालं \ 
देखो ! इस की दौड में, चुके न किसकी चाल ॥ १॥ 
' जीवन-कांल 
(गीत) 
जीबन बी रहा अनमोल, 

. . इस को कोन रोक सकता है ॥ टेक... 
चलता काल टिके कव हाय, सटके सबको नाच नचाय, 
लपका WIR किसे न खाय, अस्थिर नेक नहीं थकता है। 

जी० dto To अ० go कौ० रो० सकता है ॥ . 

न ५ 
हायन,मास, पक्ष, सित,श्याम, तैथिक-मान,रात,दिन,याम, 
भागे. घटिका, पल, अविराम, क्षण का भी.न पैर पकता हे ॥ 

. जी० Ño र० Ho go को०.रो० सकता.हे Il 
सरके वर्तमान घन भूत, गति का गहै .अनागत संत, 
तरिकली-दुतगामी-रवि-दूत, किस की छाकनहीं छकता है। 
. _ जी० वी० २० He go कौ० Te सकता ell 
सब जग दोड़े इस के साथ, लगता हा! न विपल भी हाथ, 
सुनलो TH और नरनाथ, शङ्कर बृया नहीं घकता cal 
जी० बी० र०-आ० go को० रो० सकता है ॥ १.॥ 
काल-कौोतुक (दोहा) 
तीन तनाबों से तना, जिसका आस्थिर-जाल | 
Mince संसारको MR पु हाँक रहा संसार को, अविरामी वह काल ॥ १॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


j 


- घूम धूम दिन, रात, महीना, वष? बनाती है ॥ 


Le ह... ` ie 


RRR PRN ESO: 


[९६३] 2000 जल MOONS. Zo 
काल का वाषिक-बिलास 
(सभद्रा-ळन्द) | 
| सविता के सव ओर, महीमाता _ चंकराती है। 


कल्प लों अन्त नं आता है | 
. हा! इस अस्थिर-काल, चक्र में जीबन . जाता है ॥ १॥ 


(a3) 
छोड़ छदन-प्रांचीन; नये-दल दक्षा ने धारे । 
_ देख! विनाश, बिकाश, रूप, रूपक न्यार न्यार ॥ 
grat चत दिखाता है 
हां! इस अस्थिर-काल, चक्र में जीवन जाता है ॥ २॥ 
; o Ama) 
सूख गये सब खेत, सुखादी सारी हरियाली । 
गहरी तीत निचोइ, मेदिनी रूखी कर डाली ॥ 
धूलि वशाख उड़ाता है । 
हा! इस अस्थिर-काल, चक्र में जीवन जाता है || ३ ॥ 
(sag ) 
रील; सरोवर HR, पजारे नदियों के सोते | 
व्याकुल फिरें Fe, प्राण मृगतृज्शा पे खाते ॥ 
. जला को जेठ जलाता है | 
हा ! इस अस्थिर-काल, चक्र में जीवन जाता है॥ ४॥ 
l (आषाढ) 
दामिनि को दमकाय, दहाड़े धाराधर धाये | 
मारुत ने झकझोर, झुकाये कूम कर लाये UI 
लगी आषाद बुझाता है 
_ हा! इस अस्थिर-काल, चक्र में जीवन जाता है॥ ५॥ 


S I 


So 


In Public Domain, Chambal Archives,,Etawah 


a ee EEE ee EEE EE 


| 
| 
| 
| 
| 


rn 


~ - 


Digitized by Sarayu, Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


eae ee 


Le ६३] | 
feo . ` ( श्रावण ) । 
Tel, लता, तरु-पुञ्ज, अनूठे-दश्य दिखाते हैं । | 
| वरसे मेह विहङ्ग; विलासी asa गाते हैं ॥ | 
ay झुलाता श्रावण भाता हे 
=$- | हा ' इस अस्थिर-काल, चक्र में जीवन जाता हे ॥६॥ 
| | ( भाट्गपद्‌ ) | 
| उपजे जन्तु अनेक, झिलारे भील, नदी, नाले | | 
भेद मिटा दिन, रात, एक से दोनों कर डाले ॥ | 
| घा भादों .वरसाता है.। 
हा ! इस अस्थिर काल, चक्क में जीबन जाता है ॥७॥ | | 
| ( आश्विन ) | 
A E गये सर, कास, बुढ़ापा पावस पे छाया । 
= | लने लगी कपास, शीत का शत्रू हाथ आया ॥ | 
कुषी का कार पकाता है | | 
| स अस्थिर काल, चक्र में जीवन जाता हे ॥८॥ | 
Ji (कातिक) 
| शुद्ध हुये जल, वायु, खुला आकाश खिले तारे | 
i वोये विविध-अनाज, उगे अङुर प्यार प्यारे ॥ 
| 


१ दिवाली कातिक लाता है | 
हा! इस अस्थिर काल, चक्र में जीवन जाता हे ॥९॥ 
) | ( मागशोषे ) 
/ ||, शीतल बहे समीर, सत्रों को शीत सताता है। 
= - हायन भर का भेद, जिसे देवज्ञ बताता है ॥ 
eat THETA से पाता है 
हा! इस अस्थिर काल, चक्र में जीबन जाता है ॥१०॥ 
a (पौष ) 
टपके आस, तुषार, पड़े जमजाता हे. पानी । 
कट कट वाजे दाँत; मरी जल RT की नानी ॥ ___। री जल शूरों की नानी ॥ 


ती) मुर 
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पुजारीपौष न न्हाता है | 
हा! इस अस्थिर काल, चक्र में जीवन जाता है ॥११॥ 
; ` (माघः) 
हुआ मकर का अन्त, घंटी सरदी अम्बा बौरे । 
बरिकसे ` सुन्दर-फूल, अरुण, नीले, पीले धौरे ॥ 
 माघमधु को. जन्माता है। 
हा! इस अस्थिर काल, चक्र में जीवन जाता है ॥१२॥ 
( RENA ) 
खेत पके. अब आँख, इंश ने उन्नति की खोली | | 
अन्न मिला भर पूर, भजा के मन मांनी होली ॥ 
= ` फाल्गुन फाग खिलाता है । | 
हा! इस अस्थिर काल चक्र में जीवन जाता है ॥१३॥ 
Co (ATAN) . 
विधु से इन का अब्द, बढ़ार इतनी लेता है | 
` जिस का तिगुना मान, मास पूरा कर देता है ॥ | 


बही तो wie कहाता है | 
(इस अस्थिर काल, चक्र में भीवननांता हे ॥१४॥ | 
( कांब का पळतावा ) 
किया न परशु से मेल, करेगा.क्या मन के चीते | | | 
अवलों वाचन वषे, वथा MEX तेरे बीते ॥ 
नः पापों पे पछताता हे । | 
हां! इस अस्थिर काल, चक्र में जीवन जाता है ॥१५॥ । 
पूर्णाद्वासका भाबाथे ( दोहा ) 
अन्धकार-अन्धेर का, अब न रहेगा पास | 
' ` राग रत्न--का पारखी, परख.! पूणे उद्धास ॥१॥ 


न oA wats oe i > 
FIVE 6 


` बाचक seq ! पूणाद्वास की पणता द्वितोया वा 9 
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a (anag) _ 

ana व्यञ्जते वणे, aqaa: | 
बचसा व्यवह्ारोऽपं, नादाधीनं मतेजगत्‌ ॥ 
(सङ्गीत के मुख्य aE ) 

साहित्य १ स्वर २ ताल ३ रस ४। 
. (ध्वनि) ' 
सन्द्र-ध्वनि १=जो नाभि से हृदय तक सञ्चार करती है। 
सध्य-ध्वनि Raa} हृदय से करठ तक संचार करती है। 
तार-ध्वनि ३=नो करठ से कपाल तक संचार करती है । 
(स्वर) 
षड्ज १ ऋषभ २ गान्धार ३ मध्यम ४ पञ्चम ५ घेवत ६ निषाद ७। 
( स्वरभद } 
आरोही १=पइ्ज से ऊपर की ओर टीप तक जानेवाला ( खर ) || 
यथा, स-रि-ग-म-प-घःनि । `| 
अवरोही २-टीप से पइज़ की ओर उलटा उतरनेवाला ( स्वर ) 
यथा, नि-ध-प-म-ग-रि-स | 

oe ( ग्राम ) If 
डदारा १ (षडज) सुदारा २( मध्यम ) तारा ३(गान्धार) | 
- .. (am). 
१ रञ्जनी २ उत्तरायता ३ सत्स्वरा ४ कृत्या ५ धारिका 
अश्वक्रान्ता ७ सोत्रीरा ८ अभिरुद्रता & हांरिनासवा १० इला ११ 
कलोपनता १२शुद्धमध्यमा १ ३भोगी १४ ऽ पिका १५ पौरत्री १६ 
नन्दा १७ geet १८ सुखाबिचित्रा १९ रोहिणी २० 


| २१ । 


a 
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अनुरागरत्न 

_ (आलाप) . 

| घास १=आलाप के आदि में आनेवाला स्वर । ` 

न्यास २-आलाप के अन्त ये आनेवाला खंर ¢ 

सूछना ३=आलाप को विश्राम देकर प्रवाहित करनेवाला स्वर | 

अश ४८आलाप में बारम्बार निकलनेवाला स्वर | 

पकस्घरूप ५=आलापमें स्पन्दन ( गिटकिरी ) से निकलनेवाला स्वर || 
( रागजाति ) 

आडव १=जो राग पाँच स्वरों में गाया जाता हें। सःरि-ग-म-प |! 

ee २=जो राग छे स्वरों में गाया जाता है । स-रि-ग-म-प-ध | 

सम्पूर्ण ३=जो राग सातों स्वरोमें गाया जाता है स-स्-मि-म-प-घ-नि || 


hes 06 (राम). ट 
भैरव १ मालकोस २ हिरंडोल ३ दीपक ४ श्री % मेघ ६ । 
(रागिणी) 
(सरव राग की रागिणी ) ` 


|| भैरवी १ वेराड़ी २ मधुमाधवी ३ सिन्धबी ४ वाली १ t 


( मालक्ोस राग की रागिणी ) 

टोड़ी १ गोरी २ गुनकली ३ खम्भावती ४ कुकुम % है 
| ( हिण्डोल रागकी रागिणी ) 
| रामकली १ देशाख २ ललित ३ विलाबल ४ पड़मञ्जरी ५ । 
| ( दीपक राग की रागिणी ) 
देशी १ कामोदी २ नट ३ केदारा ४ कान्हा ५ । 

__ (श्री राग की रागिणी) 

| मालव १ धनाश्री २ बसन्त ३ मालश्री ४ आसावरी ५ । 
( मेघ राग की रागिणी ) 
«| यु १ मलारी २ दक्षिशगूजरी ३ भूपाली ४ देशकारी । ५। 
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| ल EE kul 
१ ( बाजे) - ae 

| सत AN के समान तारवाले बाजे । (१) 

| अलुवच्य २-पखावज के समान चमेवाले बाजे । (१) 

सुखिर tat के समान फूँक से बजनेवाले बाजे । (१) .. 

7% ॥ घन अमंजीरा के समान ठोकर से बजनेवाले बाजे । (2) 

| ( गायन-दोष ). 
| मुख को अधिक फाइना १ दांत धिसना २ गाल फुलाना ३ 

| आंखें मींचना ४ अति बेग से गान, ५ बिकराल स्वर ६ काक | 

| 

| 


स्वर ७ स्वरभङ्ग ८ बेताल ९ लय, तान हीन १० आदि आदि |. 

इस प्रकार अनेक गुण दोषों के ज्ञाता सेगीत-विद्या-विशारद g- 
८ || मधुर गायकगण गाते थे, गाते हैं ओर MAN, परन्तु आज कल 
2: | बहुधा तुकड़ों की गढ्न्त के गितकड अजान लोगों से तालियां |. ' 
| पिटवा कर अपने को गायनाचाये मान रहे हैं ( धन्य उनका साहस ) 
परमात्मन्‌ ! इस “saa” को अच्छे; यवैया गावे, अभिज्ञ | | 
श्रोता सुने, विचारशील पुरुष पढ़ें और समे यही मार्थना है | 

सेवक विनीत, - 
नाथूराम शंकर शर्मा (शंकर,) 
इरदुयागंज, ( अलीगढ़ ) | 
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इस २८४ का दूसरा चरण छपन से रह गये ₹, पर 
भत्रनन्दा में न्हाय देइ के; मल को घो सकता है। ` 
सत्य बिना मन के पारें ओ, कोने Sal सकता है॥ 
सा० घ० Ho न होसकता ll 


~ Se 
( विचित्रो द्वा स पष्ठ २०९) 
(पञ्चचामर वत्त) 
इस इतत के ऊपर का शीर्षक नहीं छपा, बह यो है 
पछ्चासृत-प्रब्राहृर _ ` | 
ह न होने के कारण बहुधा.! ऐसे चिःहों के 
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